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एाए॥॥ 


आदरणीय श्रीमान्‌ प॑० नाथूरामजी प्रेमी 
के ।॥ 
करकमलों 
| 
सादर 


समर्पित 


भ्रद्धावनत 
नेमिचन्द्र शाज्री 


बह परुध्तक मत [दनाक तक या उसके पृवे लौढानी 
है । 


दो शब्द 


साहिय ही भानवताका पोषक और उत्थापक है | जिस साहित्यमे 
यह गुण जितने अधिक परिमाणमे पाया जाता है, वह साहित्य उतना 
ही अधिक उपादेय होता है। जैन साहित्यमे आत्मशोधक तत्त्वोंकी 
प्रचुरता है, यह वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों ही प्रकारके बीवनको 
उन्नत बनानेकी पूर्ण क्षमता रखता है। अतः जैन साहित्यकों केवल 
साम्प्रदायिक कहना नितान्त भ्रम है। यदि किसी धर्मविशेषके अनु- 
यायियो-द्वारा स्वे गये साहित्यको साम्प्रदाविक माना जाय तो फिर 
शाकुन्तछ, उत्तररामचरित, रामचरितमानस और पद्मावत जैसी सार्वजनीन 
कृतियों भी साम्प्रदायिक सीमासे मुक्त नहीं की था सकेगी। अतः 
विश्वजनीन साहित्यका सापदण्ड यही है कि जो साहित्य समान रुपसे 
भानवकों उद्बुद्ध कर सके, जिसमे भानवताकों अनुप्राणित करनेकी पूर्ण 
क्षमता हो तथा जिसके द्वारा आनन्दानुभूति सम्मव हो सके। जैन 
साहित्यमे इन सार्वजनीन भावों और विचारोकी कमी नहीं है। सत्य 
अखण्ड है, यह किसी धर्मविशेषके अनुयायियोंके द्वार विमक्त नहीं किया 
जा सकता है|: और यही कारण है कि हिन्दी साहित्यमे एक ही अखण्ड 
भावधारा अवाहित होती हुईं दिखलायी पड़ती है। भेद केवछ रपमात्रका 
है। जिस प्रकार कूप, सरोवर, सरिता और समुद्र जल्मे जलरुपसे 
समानता है, अन्तर कैवछ आधार या उपाधिका है, उसी प्रकार साहि- 
त्यमे एक ही शाश्वत सत्य अनुत्यूत है, चाहे वह जैनों-दारा लिखा गया 
हो, चाहे बौद्धोंदार अथवा बैदिकों-दवारा। कसी धर्मविशेषके अलु- 
यायियों द्वारा रचित होनेसे साहित्यमें साम्म्रदायिकता नहीं आ सकती। 
साहित्यका ग्राण सत्य सबके लिए एक है, वह अखष्ड है और शाश्वत | 


न ट्विन्दी-नन-साहित्य-परिशीलन 
ल्ए समान ही दोता है। एक सुन्दर वस्तुको देखक 


६0 


सीन्दर्स भी सबके 
सभी समान आाद्वाद शोंटा ?। हां, इतनी बात अवद्य है कि सोन्द्य 
मुभूतिओ सिए खहदय इोनेकी आवश्यकता है| यद्यपि प्रकृतिमेदरे एक है 


दस्त धिक्न-मिन्न प्रवारकें गुण वा डुगुंण उत्तन्‍्न करती हैं; फिर भी उसका 
सत्यरूत सदके लिए समान हीं दोता है। साहिलमें भेद करनेके भर्थ ६, 
इदनदत्ताओं मेंद्र व अतएव हिन्दी जन चाद्वित्कका अध्यवन, अत 


श्यृ 
हु हक आलोचओंदी दृष्ति यह वैपन्यक्षा पर्ठ ओशझल नहीं होगा, 
हुड सपीलवके सेत्रम एच अंजप्ड साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता | 
प्न्दुत हिन्दीं-जन-साडित्य-्परिष्ठील्नम मात्र साहित्यकी 'खलको 
हॉटनेका कायास कित्ग है। यतः बह साहित्य अब तक आलोपओं 


9] 


रहा ह। अब समय ऐसा प्रस्तुत है कि साहिलके केतो 
प्रदारका नेंद चुरना मानवतामे भेद करना कह जागगा |झ 
मनी पियों छो टिन्दी ऊँन साहित्यके अध्ययनकी प्रेरणा मिमी 
। टंएलादी दृटी कट्ियोको जोड़नेम पूरी सहायता मिलेगी 
हदाठ, मैण भगवतीदास, कवि भूषरढार 
, ऋत्ि इन्दाब्नदास हिन्दी साहित्यके लिए गौखकी बस 
छदियेने चिस्तन सोन्दर्यकी अभिव्यज्ञना की है 

द्वितीय झागमें आइुनिक काव्य एवं प्रा्चनि ओर बूतन हे 
साहिस्यपर परिशीलनात्मद प्रकाद्ष डाला गवा द्टै || कक वे 


ने | री पें० 
साहित्जार बहुत आये बढ़े हुए दै विकतिंत 
5 मल दिया है। इनका गद्य बहुत 
के विकासम बढ़ ॥ रुद्दबांग है भीका और बच 


जौदहदी और पद्धइृदीं झताव्दीमे जैन विद्वान यह वात 


गद्यकों व्यवत्यित रुप दिया है| हों; 
दिलवाले निरमषका के चएसे लावया 
होनेडे कारण माषापर दृढ्धारीका अमाव है । आग 


हु 
24 
से 
श्र 
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र्भ्य 


हारा 
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लिखे गये गद्यमें ध्रजमाषाके साथ खडी बोलीका रूप भी झाकता हुआ 
दिखलायी पड़ता है | यदि निष्पक्ष रूपसे हिन्दी गद्य साहित्यका इतिहास 
लिखा जाय तो जैन लेखकोकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए । अभी तक 
लिखे गये इतिहाठो ओर आलोचना-मन्थोमें जैन कवियों और वचनिका- 
कारोकी अत्यन्त उपेक्षा की गयी है | 

वर्तमान हिन्दी जैन काव्यधारामें अवगाहन करते समय मुझे सभी 
आधुनिक जैन कवियोंकी रचनाएँ नहीं मिल सकी हैं, अतः आधुनिक 
कृतियोपर यथेष्ट रूपसे प्रकाश नहीं ढाल्य गया होगा तथा इसकी मी सभा- 
बना है कि अनेक महानुभावोकी रचनाएँ विचार करनेसे यो ही छूट गयी 
हों। भारतेन्दुकालीन कई ऐसे जैन कवि हैं, जिनकी रचनाएँ भाव और 
भापाकी दृष्टिसे उपादेय है | तत्काढीन पत्र-पत्रिकाओम ये स्वनाएँ प्रका- 
शित होती रही है | बहुत टटोलनेपर भी मुझे इस कालकी पर्यात सामग्री 
नही मिल सकी है। 

प्राचीन गद्य साहित्यपर और अधिक विस्तारकी आवश्यकता है, पर 
साधनाभाव तथा इस चविषयपर स्वतन्त्र एक रचना लिखनेका विचार 
होनेका कारण विस्तार नहीं दिया गया है। नवीन गद्य साहित्य निवन्ध- 
के क्षेत्रम अनेक लेखक बन्धु हैं, जिन्होंने इस क्षेत्रका विस्तार करनेमें 
अपना अमूल्य योग दिया है | परन्तु ये निवन्ध इधर-उधर बिखरे पढ़े हैं, 
अतः उनका जिक्र करना छूट गया होगा। भी महेन्द्र राजा, भी प्रो० 
देवेन्रकुमार, प्रो० प्रेमणागर, श्री वावूलाू जमादार, अध्यात्मरसिक ब्र० 
रलचन्द्रजी सहारनपुर, अनेक अन्थोके लेखक व्णी श्री मबोहरलारूणी, 
पं० सुमेस्चन्द्र न्यायतीर्थ, श्री महेन्द्रकुमार साहित्यरन, प॑० हीराछल 
कौशल शाज्त्री प्रति अनेक बन्धुओंके निवन्धोंका परिचय देना छूट गया 
है। ये नवयुवक हिन्दी जैन साहित्यकी उन्नतिमें सतत सकग्न है | इनमेसे 
कई महानुभाव तो कह्दनीकार और कवि भी हैं| 

यद्यपि मैंने अपनी ठच्छ शक्तिके अनुसार लेखकोकी रचनाओंपर 


मु हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


निषक्ष मावसे ही विचार व्यक्त किये हैं, फिर भी संभव है कि मेरी अत्य- 
भताके कारण न्याय होनेंमगे कुछ कमी रह गयी हो | 

उन सभी अन्यकारोंके प्रति अपना आमार प्रकट करना अपना 
कर्तव्य समझता हैँ, जिनकी रचनाओंसें मेने सह्ययता ली है| विद्ेषतः 
श्री प॑० नाथरमली प्रेमीका, जिनकी रचना 'हिन्दी जेन साहित्यका इति- 
हास से मुझे प्रेरणा मिली ठथा परिशिष्टम कवि ओर साहित्वकारोंका परि- 
चब लिखनेके लिए सामग्री भी | 

इस हितीव भागके कार्यो भी मथम मागके समी सहायवक-वन्युओंसे 
सहावता मिली हैं, अतः में उन सब्रके श्रति अपना आमार प्रकट 


करता हैँ | 


श्री महावीर जबन्ती --नेमिचन्द्र शात्री 


लैनसिद्धान्त भवन | 
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[ भाग २ ) 


आठवाँ अध्याय 


वर्तमान काव्यधारा और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी जैन साहितयकी पीयूषधारा कछ-कल निनाद करती हुईं अपनी 
शीतलूतासे जन-मनके सतापको आज भी दूर कर रही है। इस बीसवी 
शताब्दीमं भी जैन साहित्यनिर्माता पुराने कथानकोकों लेकर ही आधु- 
निक शैली और आधुनिक भाषामे ही सजन कर रहे है। भक्ति, लाग, 
बीरनीति, *£गार आदि विषयोपर अनेक लेखक्रोकी छेखनी अविरम 
रूपसे चल रही है | देश, कार और वातावरणका प्रमाव इस साहित्यपर 
भी पड़ा है | अतः पुरातन उपादानोंमे थोड़ा परिवर्तन कर नवीन काव्य- 
भवनोका निर्माण किया जा रहा है। 
भहाकाव्योमे वर्द्मान इस युगका श्रेष्ठकाव्य है। इसके स्चमिता 
यशस्व्री कवि अनूप शर्मा एम, ए. है। इस महाकाव्यकी शैली संस्कृत 
को जी काव्योके अनुरूप है। संस्कृतनिष्ठ हिन्दीमे वंशस्थ, 
द्रुतविरमम्बित और माढिनी इत्तोंमे यह रचा गया है। 
इसमे नख-दिखवर्णन, प्रभात, संध्या, प्रदोष, रजनी, ऋत, दूर्य, 
चन्द्र आदिका वर्णन प्राचीन काव्योके अनुसार है | 
इस महाकाव्यका कथानक भगवान्‌ महावीरका परम-पावन जीवन 
है | कविने स्वेच्छानुसार प्राचीन कयावस्तुमे हेरफेर भी किया है | दो- 
ब्वांबससू स्थलोकी कथावसतुमें जैनधर्मकी अनमिनताके 
नस्तु क्ञारण वैदिक-धर्मको छा वैठाया है। भगवानकी 
बालक्रीड़ाके समय परीक्षार्थ आये हुए देवरूपी सर्पका दमन ठीक कृष्णके 
का्य-दमन के समान कराया है। सर्पकी मवंकरता तथा उसके कारण 
प्रकृति-विक्षब्धता भी ल्गमग वैसी ही है। कवि कहता है। 
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पअचण्ड दाचानछकी शिखा थथा, 
प्रर्म्य है धूम नगाधिराजन्सा। 
अवव्य कोई वनन्वीच दुःसद्दा, 
महान्‌ आपचि उण्स्थिता हुईं॥ 
--9० २६१ 
इसी प्रकार भगवान मह्ावीरक्ी केंदल्वानोत्रत्तिके पश्ात्‌ उनकी 
आत्माका कुवेरद्वारा न्वगमिं छे जाना ; आर कॉम आदि शक्तिकों लेकर 
पुनः आन्माक्ा व्ठ आना, और थर्रार्म प्रदेश करना विच्कुट विल्क्षण 
कत्यना है। इसका जैन कथावन्लुत विल्कुल्ठ मेल नहीं बेठता है। क्योकि 
बनवर्म तो ग्त्येक्त आत्माकों खूतः अनन्त जान, अनन्त मुख, अनन्त 
दीर्यका भाग्डार मानता है | जबतक आत्मापर कममोंक्रा पर्दा यद्धा रहता 
है तबतक उसकी ये शक्तियों आउ्छन्न रहती है! कर्म-क्रान्क्रिक हटने ही 
आत्मा धुद्ध निकल आती है | उठकी सारी छक्तियों प्रकट हो जाती हैं 
और वह स्वर्य भगवान वन लाती है। कोर्ट आत्मा तर्मीतक्र भिखारी | 
सब्तक बढ कपाय और वासना कारण न्वमावसे परादसुख टै । केदछ- 
छान इनपर आत्मा पूर्ण छानी हो लाती है| उसे कईसे भी बक्ति लेनेकी 
आवन्यक्ता नहीं पड़ती | 
विद्ाइक प्रसंगको डेकर कविने स्वेताखखर और दिगम्बर मान्यताओं - 
का सुन्दर समन्दव किया है | ब्वेताम्बर मान्यता अनुसार मगदान महा- 
दीरने विवाह किया है और दिगम्बर मान्यता उन्हें अविवाहित रहना 
स्वीकार करती है। करिने वर्ढी अतुराईके साथ स्वम्मँ मगवानका 
विवाह कराकर ठभव मान्वताओंम उामक्त्व किया है ! 
भगवान अद्वावीरने दीक्षा ऋदण कर ठिग्स्बर रुपमें विचरण किया 
यह दिगम्वर मानवता है आरव्वेतान्थर मान्वतार्म जिनदीक्षा ठेनेके उपगन्त 
अग्रवानका देंद दृष्य धारण करना भाना जाता है। कतिनें इन मान्य- 
ताओँका मी सुन्दर सामंतत्व करनेका प्रवक्न किया है | कवि कहता है-- 
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जहो अलंकार विह्यय रतन के, 
अनूप रत्नत्रप्त भूषितांग हो। 
तने हुए अम्बर अंग-अंग से, 
दिगम्वराकार विकार शल्य हो ॥ 
समीप ही जो परदेव दृष्य है, 
नितान्त इवेत्ाम्वर सा वना रहा। 
अग्रंथ निर्दन्द महान संयसी, 
बने हुए दो निजधर्म के ध्वजी॥ 
बस्तु-वर्णनमे 'महाकाव्यकी दृष्ठिसे घटना-विधान, दृश्ययोजना और 
परित्थिति-निर्माण--ये तीन ठत््व आते है। वद्ध/मानकी कथावस्तुमे प्रायः 
हृश्य-योजना तत्वका अमाव है । घटनाविधान और परिस्थिति-निर्माण 
इन दोनों तत्वोकी वहुरुता है। कविने इस प्रकारका कोई दृश्य आयो- 
जित नही किया है जो मानवकी रागात्मिका इत्तन्त्रीकों सहज रुपमे 
झंकृत कर सके | घटनाओंका क्रम मन्‍्थर गतिसे बढ़ता हुआ आगे 
चलता है जिससे पाठकके सामने घव्नाका चित्र एक निश्चित ऋमके 
अनुसार ही प्रस्तुत होता है । 
भह्यकाव्यकी आधिकारिक कथावस्तुके साथ प्रासंगिक कथावस्व॒का 
रहना भी महाकाव्यकी सफल्ताके लिए आवश्यक अगर है। प्रासंगिक 
कथाएँ मूलकथामे तीजता उत्पन्न करती हैं। 
चर्द्टमभान काव्यमें अवान्तर कथा रूपमे चन्दनाचरित, कामदेवसुरेन्दर- 
सवाद तथा कामदेव-द्वारा वर्दमानकी परीक्षा ऐसी मर्मस्पर्शी अवान्तर 
कथाएँ है, जिनसे जीवनके आनन्द और सौन्दर्यका आमभात ही नहीं होता 
प्रत्युत सौन्दर्यका साक्षात्कार होने रूगता है | 
जगत्‌ और जीवनके अनेक रूपों और व्यापारोंपर विमुग्ध होकर 
कविने अपनी विभूतिको चमत्कारपूर्ण ढगसे आविर्भूत किया है। मावोको 
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प्रमावोत्रादक बनाने और उनकी प्रेषणीयताकी बृद्धिके लिए. समास, 
सन्धि और विशेषण पदोका हक बहुल्तासे किया है | स्सविवद्ध न, रस- 
, परिषाक और रसास्वादन करानेकी क्षमता इस काव्य- 
बे ं की शैलीगत विशेषता है | यद्यपि कविने संस्कृतके समा- 
सानन्‍्त पदोका प्रयोग खुलकर किया है, परन्तु उच्चारण 
सगति और ध्वनि अश्षुण्णरूपमें विद्यमान है | सस्कृतगर्मित पदोंके रहनेपर 
भी कृत्रिमता नहीं आने पायी है। यद्यपि आद्योपान्त काव्यमे सस्कृतके 
* किलए शब्दोका प्रयोग किया गया है तो भी पदल्ाल्त्य रहनेसे काव्यका 
भाधुय॑ विद्यमान है। 
क्रियापदो्म भी अधिकाश क्रियाएँ सस्कृतकी ज्योकी त्यो रुख दी गई 
हैं। जिससे जहाँ-तहों विरूपता-सी प्रतीत होती है। 
शैलीके उपादानोंमे विभक्तियोंका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है | विभक्तियो- 
का यथास्थान प्रयोग होनेसे चमत्कार उत्न्न होता है। सस्कृतनिप्ठ गैली- 
मैसे जानेके कारण--“सदप कादम्बिनि गर्जने छगी” जैसे विभक्तिहीन 
पद इस काव्यमे अनेक आये है, जिससे कठोरता और विल्छता है | 
इस महाकाव्यमे कविने अपनी कंवविन्नी प्रतिमा द्वारा त्रिशलाके 
शारीरिक सौन्दर्य, हाव-भाव और वेश-भूषा आदिके चित्रणमें र्मणीयताकी 
सष्टि की है। पाठक सौन्दर्यकी भावनामे मग्न हो अपनी सत्ताकों भूल 
रसमग्न हो जाता है पर त्रिशलाका यह श्यगारिक वर्णन मनोविशानकी 
इृष्टिसि अनुचित है। क्योकि भगवान्‌ महावीरके पूर्व नन्द्वर्धनका जन्म 
हो चुका था अतः द्वितीय सतानके अवसरुपर महाराज सिद्धार्थ और 
निशल्ाकी रगरेलियों पाठकके दृदयपर प्रमाव नही छोड़तीं। इन पदोमे 
कव्पनाकी उड़ान और भावसचारक्ी तीजता हमारे सम्मुख एक भव्यचित्र 
प्रस्तुत करती है। निम्न पंक्तियों दर्शनीय है--- 
चिरंचिने अद्भुत युक्तिसे उसे, 
सुधासयाी शक्ति प्रदान की सुधा। 


वर्तमान काव्यघारा और उनकी पिभिन्न प्रवृत्तियाँ २३३ 


विलोचनोर्म विप दुग्ध चाण की, 
कराक्ष में शृत्युसयी कृपाण की ॥ 
सरोज द्रोही रस शल्य देह है, 
सुगन्धसे हीन शश्ांक ख्यात है। 
न साम्य पाती त्रिशलामुखेन्दु का, 
मलीमसा प्राकृत चन्द्रकी कला ॥ 


इस काव्यम रूपक, उम्मेभा, उपमा, व्याजोक्ति, इछेप, अनुप्रास, 
आतिमान आदि अलंकारोंकी अद्भुत छटा प्रदर्गित की है। 
निम्न पद्च दर्शनीय है-- 
सरोज सा वबत्र सुनेत्र भीन से, 
सीवार-से केस सुकंठ फम्हुन्सा। 
उरोज ज्यों कोक सुचामि भौर सी, 
तरंगितः थी त्रिशलान्तरंगिणी ॥ 
“स० १ प० ८९ 
वर्तमान काव्य सिद्धार्थसे अत्यधिक अनुप्राणित है। महाराज तिद्धार्थ 
तथा झरुद्घोदनकी रूप गुणोकी साम्यता वहुत अशोमे एक है। रिद्धार्थमे 
_  यशोपराके रूप, सोन्दर्य, उरोज, मुख आदिका जैसा 
2 अखिल _.' बवणन किया है वैसा ही वर्द्धमानमें निशल्वके मुख, नेत्र, 
उरोज आदिका भी | गौतम बुद्की कामघोषणाकी 
पअतिच्छाया महाराज सिद्धार्थकी कामघोषणा है। उदाहरणार्थ देखिये-- 
सुकामिनी जो अब मानिनी रही, 
मनोजकी है अपराधिनी धही। 
चहुर्दिशा दासिनि व्याज ब्योम्मे, 
समा गयी काम-नूपाल-घोषणा ॥ 
-चद्धें० सण० रे १० १७ 
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न मानिनी जो अब भान स्थागती, 
मनोज की है अपराधिनी बही। 
पयोदमाऊछा मिस विज्जुके यही, 
प्रसारत्ती काम्रन्तृपाल-घोपणा ॥ 
-सि० ध्‌ृ७ १०4 
संस्कृत काव्योमे भद्टि, कुमारसम्भव और रघुवशसे अनेक स्यलॉमे 
भावसाम्य है। वर्द्धमानका १० वॉ सर्ग उमरखय्यामसे अनेक अशोमि 
साम्य रखता है। 
यह महाकाव्य भाव, भाषा, काव्य-चमत्कार आदि सभी दृष्टियोसि 
प्राय सफल है | 


खण्डकान्य 


वर्तमान युगम जैन कवियोंने खण्डकाव्यो-द्वारा जगत्‌ और जीवनके 
विभिन्न आदर्श और यथार्थका समन्वित रूप प्रस्तुत किया है| “खण्ड- 
काब्य॑ भवेत्‌ काव्यस्थैकवेशालुसारि च” अर्थात्‌ खण्दकाव्यम जीवनके 
किसी पहलकी झांकी रहती है। अतः जैनकवियोंने पुरातन मर्मस्पर्शी 
कथानकोंका चयन कर रचना-कोशल, ग्रवन्धपठुता और सहृदयता 
आदि ग़ुणोका समवाय किया है। जिससे ये काव्य पाठकोकी सुपुत्त 
मावनाओको सजग करनेका कार्य सहजमें सम्पन्न करते हैं। जीवनके 
किसी पक्षको अधिक महत्त्व देना और पाउककी उसके प्रति प्रेरणा उत्न्न 
करना, जिससे पाठक उस भावसे अभिभृत होकर कार्यरुपमे परिणत 
करनेके लिए प्रवृत ही जाय | 

राजुल, विराग, वीरताकी कसोटी, बाहुबढी, प्रतिफलन एवं अजना- 
पवनजय काव्य इस युगके प्रमुख खण्डकाव्य हैं। काब्यसिद्धान्तोके 
आधांरर इन खण्डकार््येमिंसे कुछका विवेचन किया जायगा | 


खण्डकाब्य श्५ 


इस खण्डकाच्यका रचयिता नवयुवक कवि बाल्चन्द्र जैन एम० ए० 
है। कविने पुरातन आख्यानको लेकर जैन संस्कृतिको मानवमात्रके लिए 
राहु जीवनादर्श बनानेका आयास किया है। भगवान्‌ 
नेमिनाथकी आदर्श पत्नी--विवाह नहीं हुआ, पर 
नेमिनाथके साथ होनेवाल्य था; अतः सकत्पमात्रसे ही जिसने नेमिकुमार 
को आत्मसमर्पण कर दिया था साथ ही ससार्से विरक्त होकर जिसने 
आत्म साधना की उस राजुल्देवीके जीवनकी एक झोंकी इस काव्यमे 
दिखलायी गई है। यह काव्य दर्शन, स्मरण, विराग, विरह और उत्स्ग 
इन पॉच सर्गोंमि विमक्त है। 
काव्यकी प्रथम सर्ग 'दर्शनका प्रणणन कब्पनासे हुआ है, जिसने 
कथाके मममध्थरको तीवताग्रदान की है | कविने जूनागढके राजा उम्रतेन 
वलइले की कन्या राजुल और यादव-कुछ-तिलक द्वारिकाधिपति 
समुद्रविजयके पुत्र नेमिकुमारका साक्षात्कार द्वारिका 
की वाटिकाम मदोन्मत्त जगमर्दन हाथीसे नेमि-द्वारा वसनन्‍्त विहारके लिए, 
आयी हुई राजुलकी रक्षा करानेपर किया है। सक्षात्कारकी यह प्रथम 
घटिका ही प्रणय-कलिकाके रूपमे परिणत हो गई है और दोनोकी भेखि 
परत्पर एक दूसरेको ढ्/ेंढ रही थी। राजुलको वसन्त-विह्वरकर जूनागढ 
ल्येठ आनेपर प्रेमकी अन्तवेंदना स्मृतिके रुपमें फल्यीभूत होकर पीड़ा दे 
रही थी। इधर द्वारिकामे नेमिकुमारके कोमल हृदयमें राजुल्की मधुर 
स्वरति टीस उत्न्न कर रही थी। दोनों ओर पूर्वराण इतना तीज हो उठा 
जिससे वे मिलनेके लिए अधीर ये। आगे चलकर यही पूर्वराग अदण 
भास्कर हो विवाहके रूपमे उदित होना चाहता था; किन्तु नियतिका 
विधान इससे विपरीत था। द्वारिकासे वारात सजघजकर चढी, मार्गमे 
राजुल-मिल्नकी कल्पना नेमिकुसारको आत््मविभोर कर रही है। अचानक 
एक धटना घटित होती है, उन्हे मुक पश्चुओका चीत्ार सुनायी पढ़ता है 
१. सन्‌ १९४८, प्रकाशकः-साहित्य साधना समिति, काशी । 
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जिससे उनका ध्यान राजुल्से हटकर उस ओर आइट्ट हो जाता है| 
मालीसे नेमिकुमार पश्ुओकी करुणगाथा जानकर ठ्रवित हो जाते हैं। 
चासनाका भूत भाग जाता है और थे पशुशाढमे जाकर विवाहमें 
अम्यागतोके मश्षणार्थ आये हुए पश्चओको वन्धन मुक्तकर स्वय वन्धन-मुक्त 
मा आत्मसाधनाके निमित्त गिरनार पर्वतकी ओर प्रस्थान कर 

| 

इधर नेमिकुमारके विरक्त होकर चले जानेसे राजुलकी वेदना बढ़ 

जाती है। वह सुकुमार कलिका इस भयकर थपेंडेकों सहन करनेम अस- 
भर्थ हो मूछित हो जाती है। नाना तरहसे उपचार फरनेपर कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे होश आता है | माता-पिता आँखकी पुतढीकी चेतना छौ्ी 
हुईं देखकर प्रसन्न दो समझाते है कि बेटी, अन्य देशक सुन्दर, स्वस्थ और 
सम्पन्न राजकुमारसे तुम्हारा विवाह कर ठेगे; नेमिकुमार तपाराधनाके 
लिए जंगलमे गये तो जाने दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम 
अपना प्रणय बन्धन अन्यत्र कर जीवन सार्थक करो । राजुलने रोकर 
उत्तर दिया 

“सद्सव अत्र यह तात कहाँ? राजुछ रो बोली 

वने नेमि जब मेरे आओ! में उनकी हो ली। 

भूल कैसे उन्हें, प्राण अपने भी मभूलूँ 

खोजूँगी में उन्हें घवनों गिरिसें भी डोठतं ॥ 

किया समर्पित हृदय आज तन भी मैं सो ; 

जीवनका स्वस्थ और घन उनको सौपूँ॥ 

रहे कहीं भी किन्तु सदा वे मेरे स्वामी; 

मेँ उनका अभनुकरण करूँ वन पथ-अज्लुगामी ॥ 

इस प्रकार राजुढ भारतीय शीलके पुरातन आदर्ंकों अपनानेक 

निमित्त गिरनार पर्वतपर नेमिकुमारके पास जा आर्यिकाके अत अहणकर 
तपन्‍्चर्यामे लीन हो आत्म-साधना करती है | 


खण्डकान्य र्छ 


राचुल्काच्यकी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ वाटिकामे नेमिकुमार और राजुल- 
का साक्षात्तार तथा जयगमर्दन हाथीसे नेमिकुमार-द्वारा राजुलकी रक्षा 
समीक्षा. पजुलका विरद और उसका उत्सर्ग कविने प्रथम 
साक्षात्कारके अनन्तर बढ़े कोशलके साथ राजुलके 
आराध्यको बिल्गकर प्रेमकी मावनाको घनीभूत किया है। एक वार प्रेमिका 
और प्रेमी पुनः स्थायी ग्रेमके वन्धनमे वेंधनेके निकट पहुँचते है और 
यही प्रत्याशा राजुलकों एक क्षणके लिए प्रकाश प्रदान करती है | परि- 
स्थितिकी विपमताके कारण उसका आराध्य उसे छोड चल देता है, 
तो बह उतन्न हुए तोमर भावोका अप्राकृतिक संकोच एवं दमन न कर 
मुग्घा बन जाती है और “हाथ” कहकर धड़ामसे प्रथ्वीपर गिर 
पड़ती है | 
विरहिणी राजुलकी इस अवत्थाकों देखकर माता-पिता एवं दासियों 
काठर हो जाती हैं और युक्तियो-द्वारा निष्दुर प्रेमीसे विमुख करनेका प्रय् 
करती है ; पर राजुलको अपने पएविन्न दृढ़ संकल्पसे हटानेमे सर्वथा असमर्थ 
रहती है। कविने सखियोकों राजुल्के मुखसे क्याही सुन्दर उत्तर 
दिल्यया है-- 
«दे मेरे फिर मिले मुझे, स्ोजूंगी कण-कण में? 


वियोगिनी राजुल अर्घ-बिल्मृत अवत्यामें प्रताप करती है। राजुलकी 
मनोदा उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है, वह आदर्श और कामनाके 
झूलेमे घूल्ती हुई दिखलाई पड़ती है--कभी-कमी वह आत्म-विस्मृत हो 
जाती है--इस समय उसके दृदबमे आदर्दाजन्य गौरव और प्रेमजन्य 
उत्कंठाका इन्द ही शेष रहता है तथा सलानि और असमर्थताक़े कारण 
वह कह उठती है-- . 

अब न रही हैं सुखद वृत्तियाँ, शेप बची है मधुर स्टृतियाँ। 

उन्हें छिपा हत्स्तलसे अपना जीवन जीना होगा॥गा 
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आगे चलकर राजुछका विरह वेदनाके रूपमे परिणत हो जाता है ; 
जिससे उसमे आदर्श गौरवको छोड स्वार्थकी गन्ध मी नहीं रहती। वह 
अपनेमे साहस वणोरकर स्वार्थ और कमजोरीपर विजय प्राप्त करती हुई 
कहती है-- 

तुमने कब तुष्कों पहिचाना। 
देखा मुझको बाहिरसे ही मेरे अन्तरकों कब जाना। 
५८ | ५८ 
नारी ऐसी क्या हीन हुई! 

तन की कोमछता ही छेकर नरके सम्मुख क्या दीन हुईं। 

आगे चलकर राजुलका वह कार्य आत्मसाधनाके रूपमे परिवर्तित हो 
गया है | जीवनकी विभूति त्याग काव्यकी नायिका राजुछ और नायक 
नेमिकुमारके चरितमे सम्यक्‌ रूपेण विद्यमान है। जैन सस्क्ृतिके मूल 
आदर्श दुःखोंपर विजय प्रातकर आत्माकी छुपी हुई शक्तियोकों विकसित 
कर वरमालछा बन जाना का इसमे निर्वाह किया गया है। भौतिक वाता- 
बरणको त्याग और आध्यात्मिकताके रूपमे परिवर्तित तथा वासनामय 
जीवनको विवेक और घरित्रके रूपमे परिवर्तित दिखलाया गया है | 

भाव और भाषाकी दृष्टिसे यह काव्य साधारण प्रतीत होता है। 
लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ताका भाषामे पूर्णतया अभाव है| हों, भावोकी 
खोज अवश्य गहरी है | एकाघ स्थानपर अनुप्रासकी छय रहनेसे भाषामे 
साधुर्य आ गया है-- 

कलछ-कछ छछ-छछ सरिताके स्वर ; संकेत शब्द थे बोल रहे। 


2 | २ 
आँखोंमें पदछे तो छाये, धीरेसे उरमें छीन हुए। 
प्रथम स्वना होनेके कारण सभी सम्भाव्य बुटियों इसमे विद्यमान 

हैं। फिर भी इसमे उदात्त मावनाओकी कमी नहीं है। भाव, भाषा 
आदि दृष्टियोसे यह अच्छी रचना है। 


खण्डकान्य ड्े९ 


यह एक भावात्मक 'खंडकाव्य है। पुरातन महापुरुषोका जीवन 

सिर प्रतीक चर्त्तमान जीवनकी अपने आलोकसे आलो- 
५; कित कर सत्यथका अनुगामी बनाता है। कवि 

धन्यकुमार जैन 'सुधेश” ने इसी सन्देशकी अभिव्यंजना की है। 


विराग जीवनकी आदर्श गाथाकी चार पक्तियोपर अपनी प्रतिमा 
और सात्विक कव्पनाका रद्ध चढाकर ऐसा महत्त्व प्रदान करता है जो 
समस्त जीवनके चरित्रपर अपनी अमर आमभा विकीण करनेंमे समर्थ है | 
इस काव्यमें भगवान्‌ महावीरकी वे अटल विराग भावनाएँ प्रकट की 
गई है, जिनमे विश्वकी करुणा, सहानुभूति, प्रेम और निस्वार्थ ्वागका 
अमर सन्देश गूजता है । पस्तुतः इस काव्यमे काव्यानन्दके साथ आत्मा- 
ननन्‍्दका भी मिश्रण हुआ है। छोकानुरागकी भावनाको क्रियात्मक मूर्तिमान 
रूप दिया गया है। धीरोदत नायकका सफल चित्रण इस काव्यमें 
हुआ है। 

कथाबस्तु सक्षित्त है, यह पॉच सर्मोर्म विभक्त है| प्रातःकाल रवि- 
किरणे कुडलूपुरके प्रासाद-शिखरोपर अठखेलियों करती हुईं कुमार 
भहाबीरके शयनकक्षपर पहुँची। रस्मियोका सधुर 
स्पर्श होते ही कुमारक्की निद्रा भग हुई। उनके 
हृदयमे ससारके प्रति विराग और प्रिय माता-पिताकी इच्छाओंके प्रति 
अनुरागका इन्ह होने लगा | यह मानसिक सघर्प चल ही रह्म था कि 
कुमारके पिता आ पहुँचे | पिताका उद्देश्य कुमार भहावीरकी विद्यहित 
जीवन व्यतीत करनेके किए राजी कर लेना था। अतः उन्होंने पहले 
कुमारका भादक यौवन, फिर कोसलागी राजकुमारियोंका आकर्षण, 
राज्यल्क््मी और अपनी तथा कुमारकी माताकी लोकिक सुखकी कामनाएँ 
उनके समझ्त प्रकट कीं। अटठलग्रतिश महावीरक्ा भन जब इस प्रत्मेमनो- 


9. अकाशकः-भारतपर्षीय दि० जैन संघ, सधुरा । 


फथानक 
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की ओर आह्ृष्ट नहीं हुआ तो पिताने भावावेशमे आकर अपने प्रदका 
उल्हघन करते हुए अनेक सरत और आदर्शकी बातें कहीं। जब पिता 
अपने वात्सल्य और स्वत्वसे पुत्रको विवाह करनेके लिए तैयार न कर 
सके तो वह भिक्षुक बन याचना करने छंगे | विराग विजयी हुआ और 
पिताकोीं निराश हो अपने मचनमे छोट जाना पड़ा | भिशलासे सिद्धार्थने 
सारी बाते कह दीं। 

निशला अनन्त विश्वास समेटे युत्रके पास आयी। आते ही पुत्रके 
समक्ष वि्वकी विषमताका दृश्य उपस्थित किया और मातृ-हृदयकी 
उत्कट अभिछापा, आशा और अस्मानोंको निकालकर रख दिया। 
माताने अन्तिम अल्न अश्रुपतनका भी प्रयोग किया। रानीको अपने 
ऑसुओपर असीम गर्व था। पर कुआर महावीर हिमालयकी अडिय 
चह्ानकी भाँति अचल रहे। माँ ! इच्छासागरका जछू अथाह है, इसकी 
धारा रुक नहीं सकती | अनन्त इच्छाओंकी ठृत्ति कभी नहीं हुईं है, यही 
महावीरका सीधा-सा उत्तर था | नारीके समान विश्व ये मूक प्राणी जिनके 
गलेपर दुधारा चल रही है, मेरे लिए प्रेममाजन है। मॉको कुमारके 
उत्तरने मौन कर दिया । पुत्रक तर्क ओर ग्रमाणोके समक्ष मॉकों चुप हो 
जाना पढ़ा | 

एक दिन योगीक समान कुमार महावीर जग-चिन्तनमे ध्यानस्थ थे, 
उसी समय पिताकी पुकार हुई । पिताने पुत्रके सम्मुख अपनी बृद्धावस्था- 
की असमर्थता प्रकट करते हुए राज्यके गुरुतर भारको सम्भावनेकी आशा 
दी | पिताके इस अनुरोधमे कणा भी मिश्रित थी; किन्तु मह्दावीरका 
विराग ज्योंका लो रहा। उनकी आऑँखोंके समक्ष विश्वके रुदन और 
अन्‍्दन मूर्तिमान होकर प्रस्तुत ये; अतः राज्यका वैमव उन्हें अपनी 
ओर आइष्ट न कर सका । 

करुणासागर कुभारने पश्ुआँका मूक कन्दन सुना, , उन्हे दुग्ध रुषिर- 
की धाराओंका दुर्गन्‍्ध मिला, वल्कि दृश्य नाचने कगे और राज्यमवन 
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काटने लगा । धीरे-धीरे महरूसे उत्तरे और राज्य-बैमबकों ठुकराकर चल 
पडे उस पथकी ओर जहां विश्वकी करुणा सचित थी, जहाँ पहुँचकर 
भानव भगवान्‌ बनता है। जिसके ग्रास किये बिना भानवता उपलब्ध 
नहीं होती | समस्त वस्खाभूषणोको रूक्ष्य-प्राप्तेमि वाघक समझ दिगम्बर 
हो गये। आत्मशोधनके लिए प्रयल करने लगे। पश्चात्‌ जननायक बन 
भगवान्‌ महावीरने सामाजिक जीवनका प्रवाह एक नयी दिशाकी 
ओर मोड़ा | 


साधारणतः यह अच्छा खण्डकाव्य है। कविने मातृवात्सल्यका 
स्वाभाविक निरूपण किया है | यद्यपि इस दृष्टिका यह प्रथम प्रयास है, 
समीक्षा... पे सम्माव्य ज्रुटियोका रहना स्वाभाविक है, फिर- 
भी सवादोमे कविकों सफलता मिली है | कुछ स्थले 
.पर ठो ऐसा प्रतीत होता है कि मातृदददयकी कविने निकालकर ही रख 
दिया है। माता अपनी ममताका विश्वासकर धड़कते हुए हृदय और 
अभुपूरित नेन्नौसे पुत्र कुमारके पास जाते ही पूछती है--हुम बहते, 
इस समय कौनसे रससें? | मेका हृदय पुत्रपर विश्वास ही नहीं रखता 
है, परन्तु अशञात भविष्यकी आशंकाकर मो सिहर उठती है और पुन्नसे 
पूछ बैठती है--- 
इन पशुओं को तो जलूना, पर तुम भी व्यथे जलोगे। 
है मरण भाग्यमं जिसके, क्या उसके छिए करोगे ॥ 
ह ५८ ५९ > 
फ़िर क्यों तुम इनकी चिस्ता, करते हो मेरे हीरे। 
इस भाँति विरागी बनकर, सम हृदय डाछते चीरे ॥ 
जब कुमारको इतनेपर भी पिघल्ता हुआ नहीं देखती है तो मॉके 
हृदयकी विकलता और पिपासा और इद्धिंगत हो जाती है अतः उसके 
मुखसे निकर पड़ता है-- 
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मत हुःखी करो तुम सुझको, दे उत्तर ऐसा कोरा । 
मानो न मोह को मेरे, तुम अति ही कच्चा डोरा ॥ 
वाणीमे ओज, नयनोंमें करुणाकी निर्शरिणी तथा प्राणोमे ऋन्‍दन 

भरे हुए पशुओंकी हूकसे व्यथित महावीरके मुखसे निकली उत्तियों श्रोता 
एवं पाठकोके दृदय-तार्रोकी हिला देनेमें समर्थ है। अपने तक॑सम्मत 
विचारोंको सत्यका चोगा पहनाकर करुणा महावीर कह उठते हैं--- 

ये एक ओर हैं इतने, भौ अन्य ओर है नारी ॥ 

अब तुम्हीं बताओ इनमें, से कोन प्रेम अधिकारी ॥ 

आक्वतियों इनकी सकरुण, दिखती हैं सोते-जगते। 

तब ही तो रमणी से भी रमणीय सुझे ये छगते ॥ 

कबिने इसमें नारी-आदर्शकों अक्षुण्ण रखनेका पूरा प्रयास किया 

है। नारी वही तक त्याज्य है, जहोतक वह असत्‌ और असयमित जीवन 
व्यतीत करनेके लिए प्रेरित करती है । जब नारी सहयोगी वन जीवनकों 
गतिशील बनानेमे सहायक होती, तब नारी वासनामयी रमणी नहीं 
रहती, किन्ठु सचा साथी बन जाती है | जीवन-साधनामे भिथिलता 
उत्पन्न करनेवाली नारी आदर्श नारी नही है। अतः सीता, राजुछ और 
राधाका आदर्श रखता हुआ कवि नारीके आदर्श रूपकी प्रतिष्ठा करता 
हुआ कहता है-- 

फिर नर के छिए कभी सी, नारी न बनी है बाघा। 

बतलाती है यह हमको, सीता औ राजुर राधा ॥ 

दुःख में भी करती सेधा, संकट में साहस भरता । 

पति के हित में है जीती, पति के द्वित में हे मरती ॥ 


(विराग” का कवि नारीके सम्बन्धमे चिन्तित है। वह आज नारी 
परतन्जताकों श्रेयस्कर नही मानता है। अतः चिन्ता व्यक्त करता हुआ 
कहता है-- 
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बनती कठपुतछी पत्तिकी, जिस दिन कर होते पीछे । 
पति इच्छा पर ही निर्भर, हो जाते स्वप्न रंगीले ॥ 
केवल विछास सामग्री, ही मानी जाती रलना। 
ग्ृृह्टिणी को घर में छाकर, वे समक्षा करते चेरी ॥ 


५4 १ ५ 
कब नारी अपने खोये, खत्वोंको प्राप्त करेगी । 
कब वह निज जीवन पुस्तक, का नव अध्याय रचेगी ॥ 
कुमार महावीर राजसिंहासनकी उत्तासे उत्नन्न दोपोके प्रति विद्रोह्- 
त्मक चिन्तन करते हैं। इस चिन्तनमे कवि आजकी राजनीतिसे पूर्ण 
प्रभावित है। अतः युगका चित्र खींचता हुआ कवि कहता है--- 
पूजीपति इनके आश्रित, रह सुखकी निद्रा सोते । 
पर श्रमिक कृपक गण जीवन सर दुखकी गठरी ढोते ॥ 


समानता, करुणा, स्नेह और सहानुभूतिके अमर छींगेसे यह काव्य 
ओत-प्रोत है। पापके प्रति घणा और पापीके अ्रति कदणा तथा उसके 
उद्धारकी सद्भावना इसमे पूर्णरूपसे विद्यमान है । कवि कहता है--- 
दुष्पाप अधइ्य घृणित है, पर घृणित नहीं है पापी। 
यदि सद्व्यवहार करो: बह, बन सकता धुण्यप्रतापी ॥ 
विरागकी शैली रोचक, त्क॑युक्त और ओजपूर्ण है। भाव उन्दोमे 
बॉधे नही गये है, अपिठ भावोके ग्रवाहमें छन्द बनते गये ह। अतः 
कवितामें गत्यवरोध नही है । हो एकाघ खल्पर उन्दोमग है, पर प्रवाहमे 
वह खठकता नहीं है | भाघा सरल, सुबोध और भाचानुकूल है| 


स्फुट कविताएँ 


विचार-जगतमे होनेवाछे आवर्तन और विवर्तन, प्रवर्तन और परिवर्तन 
के आधारपर इस बीसवीं शतीकी स्फुट जैन कविताओंका सम्यक्‌ वर्गीकरण 
डे 
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करना असम्भव-सा है। इस युगकी स्फुट कविताओंकों प्रधान रूपसे 
पुरातन प्रवृत्ति और नूतन प्रवृत्ति इन भागौमे विमक्त किया जा सकता है। 


पुरातन 


युरातन-प्रवृत्तिके अन्तर्गत वे रचनाएँ आती हैं, जिनमें छोक हृदयका 
विश्लेषण तो है, पर कलारानीका रूप सेंवारा नहीं गया है | उसके अधघरों 
में मुस्कान और ऑखोंमे औदार्यकी ज्योतिकी क्षीण रेखा विद्यमान है। 
दार्शनिक पृष्ठभूमिकी विधेषताक कारण आधारात्मक नियमेका विधि- 
निषेधात्मक निरूपण ही किया गया है। माव, भाषा सगी प्राचीन हैं, शैली 
भी पुरातन है। इस प्रकारकी कविता रचनेवाल्ेमे इस युगके आद्य कवि 
आरा निवासी बाबू जगमोहनंदास है। आपका “धर्मरत्ोयोतः नामक 
अन्य प्रकाशित है | इसकी कविता साधारण है, पर भाव उच्च है | 


भी बाबू जैनेनद्रकिशोर आराने मजन-नवरत्न, भावकाचार दोहा, 
बचन-बत्तीसी आदि कविताएँ लिखी हैं। आप समस्यापूर्ति भी करते ये, 
आपकी इस प्रकारकी कविताओंपर रीति-युगकी स्पष्ट छाप है। नख शिख 
वर्णनके कुछ पद्म मी आपके उपरूब्ध है, ये पद्म सरस और श्रुतिमधुर है। 

कविवर उद्यछाल, श्र० शीतहप्रसाद, ईँंसवा निवासी रूक््मीनारायण 
तथा रद्ष्मीप्रसाद वैद्यक्ी आचारात्मक कविताएँ भी अच्छी हैं। श्न 
कविताओमे रस, अछकार और काव्यचमत्कारकी कमी रहनेपर भी अनु- 
भूतिकी पर्यात्त मात्रा विद्यमान है। 

भरी मास्टर नन्‍्हूराम और क्ञाक्रापाटन-निवासी भरी रश्मीबाईकी 
कविताओमे माधुर्य गुण अधिक है। आचारात्मक और नेतिक कर्त्तव्यका 
विश्लेषण इन कविताओंमे सुन्दर ढंगसे किया गया है। सत्तव्यसनकी बुए- 
इयोका प्रदर्शन कविता और सवैयोभे सुन्दर हुआ है । दर्शन ओर 
आचारकी गृद़ बातोको कवियोंने सरस रूपसे व्यक्त किया है | 


नूतन श्रवृत्ति श्५ 


जैन गजटकी पुरानी फाइलेंमें अनेक ऐसी समस्यापूर्तियों हैं जिनमें 
कवियोके नाम नही दिये गये है, परन्तु इन कविताओसे कवियोंकी उस 
काल्‍की काव्यप्रशत्तिवो और कविताकी विशेषताओका सहजमें ही परिचय 
प्रात्त हो जाता है। 


नूतन प्रवृत्ति 


नूतन अद्ृत्तिके कवियोंकी स्कुट कविताओका समुचित वर्गीकरण 
करना असम्भव-सा है। वर्तमान युगमे सहसोन्म्रखी पहाड़ी झरनेके समान 
अनेकोन्मुखी जैन काव्य-सरिता प्रवाहित हो रही है। अतः समयमा- 
नुसार इस प्रवृत्तिके कवियोंकों तीन उत्थानोमे विभक्त किया जा सकता 
है | प्रथम उत्थान ई० सन्‌ १९०० से ई० सन्‌ १९२५ तक, द्वितीय 
उत्थान ई० सन्‌ १९२६-१९४० तक और तृतीय उत्थान ई० सन्‌ 
१९४१-१९५५ तक लिया जायगा | 

प्रथम उत्थानकी स्फुट कविताओको इत्तात्मक; वर्णनात्मक, नैतिक 
या आचारात्मक, मावात्मक और गेयात्मक इन पॉच मार्गोमे विभक्त किया 
जा सकता है। ऐतिहासिक दृत्त या घटनाको आधार लेकर जिन कवि- 
ताओँमे भावामिव्यजन हुआ है, थे उृत्तात्मकसशक हैं। प्राकृतिक दृष्य, 
स्थान, देशदशा, कोई धार्मिक या छोकिक दृश्यका निरूपण वर्णनात्मक ; 
नीति, उपदेश, आचार या सिद्धान्त निरूपण आचारात्मक; अपार, 
प्रणय, उत्साह, करुणा, सहानुभूति, रोप, क्रान्ति आदि किसी भावनाका 
निस्पण भावात्मक और रसप्रघान मधुर एवं ल्ययुक्त रचना गेयात्मक हैं। 

इत्तात्मक स्वनाओमे कवि गुणमद्र आगास'की प्रदुम्नवरित्र, राम- 
वनवास और कुमारी अनन्तमती रचनाएँ साधारण कोटिकी हैं। इनमे 
काव्यत्व अल्प और पौराणिकता अधिक है। कवि कल्याणकुमार 'शशि'का 
देवगढकाव्य भी इत्तात्मक है। कवि मूलचन्द्र वत्सल'का बीर पचरतन 
वृत्तात्तक साधारण काव्य है, इसमें ग्रण वीर रूव-कुशकुमार, युद्धवीर 
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प्रयुग्नकुमार, वीर यद्योधर कुमार, कर्मबीर जम्बूकुमार एवं घर्मवीर अक- 
टंकदेवका वाल्चरित्र अंकित किया गवा है । 

वर्णनात्मक कविताओंर्म जुगलक्रिभोर मुख्तार 'थुगवीर॑की अच- 
सम्बोधन', नाथूयम प्रेमी की पिताकी परलोकयात्रापर, भगवन्त गण- 
पति ग्रोबडीय की "सिद्धवसकृट, गुणभद्र आयगास' की 'मरिख्यर्ीका 
शल्ल्न, स॒र्वमानु ढॉगी! की संसार, शोमाचन्द्र 'मारितर की अन्यत्त, 
अवोध्याप्रसाद गोयलीयकी लवानोंका जोश, बा० कामताप्रखादकी 
लीवन-म्षॉकी, ल्थ्मीचन्द्र एम० ए० की “में पतभरकी यूख्री ढाली?, 
शान्तित्वल्प कुनुमकरी 'कलिकाके प्रति, ल्थमणप्रसाद प्रश्ान्तकी 
कूल, खूतचन्द पुः्कलकी मग्नमन्दिरं, पह्राठाल वसन्त की न्ियुर्र 
की ऑँकी', वीरेनटकुमार एम० ए० की वीर वन्दना', घासीराम चन्द्र 
की 'कूल्से', राजकुमार साहित्याचार्यकी 'आहान; वाराचन्द मकसद 
की 'ओस), चन्प्रभा देवीकी 'रणमेरी', कमत्य देंवीकी रोरी', कमलादेबी 
शट्ट्रमापाकोबिदकी दम हैं इरी-मरी छुल्वारी शीर्षक कविताका समा- 
वें होता है| इनमें अधिकांश कविताएँ ऐसी हैं, जिनमें वर्णनकें साथ 
भावात्मकता मां पूर्णरुपसे विद्यमान है । 

भावात्मक मुक्तक र्वनाएं वे दी मानी जा सकती हैं, जिनमें अनु- 
भूति अल्वन्द सार्मिक हो। कवि सांखारिकतास उठकर भआव-गंगनमे 
विचरण करता दृष्टिगोचर दी | अन्तर्दत्तियोंका उन्मीलन हो, पर बाह्म- 
जगतके मुधास-परिकार्रोकी चर्चा न की गयी हो | 

मैराप्य, भक्ति, पणव और सीन्दर्यकी अभिव्यअ्तना ही जियका चरम 
हब्य रे आर जिसकी आरम्मिक पंक्तिक अवणसे ही पाठकर्क हृदवमे 
सिद्दरन, प्रकेयन और आडोटन-विलोडन होने छंगे, वह श्रेष्ठ मावात्मक 
मुक्तक रचना कह्दी था सकती है। अतएव भाव-विहल्ता, विदस्बता 
और संकेंतात्मकताका इस प्रकारकी कवितामें रूना परम आवश्यक है । 
आधुनिक जैन कवियोम श्रेष्ठ भावात्मक काव्य टिखिनेवाले शरावः नहीं 
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हैं। कुछ ऐसे कवि अवद्य है, जिनकी स्वनाओंमे यूढ भाव अवश्य 
पाये जाते है। शोक, आनन्द, वैराग्य, ,कारुण्य आदि भावोकी अभि- 
व्यक्षना रे, हाय, आह, आदि शब्दोको प्रयुक्त कर की है। 

इस कोटिमे मुख्तार सा० की 'मेरी भावना भगवन्त गणपति गोय- 
लीयकी नीच और अद्ूत', कबि चैनसुखदासकी 'जीवनपट', कवि सत्य- 
मक्तकी झरना, कवि कल्याणकुमार 'शशि'की 'विश्रुतजीवन', कवि भग- 
वत्त्वरूपकी 'छुख शान्ति चाहता है मानव”, कवि रूक्ष्मीचन्द्र एम० ए० 
की 'सजनी ऑसू छोगी या हास', कवि बुखारिया तनन्‍्मय की मे एकाकी 
पथभश्रष्टठ हुआ, अमृतरछाछ चंचलूूकी “अमरपिपासा', पुष्कलकी जीवन 
दीपक', अक्षयकुमार गगवाल्की हलचल, मुनिश्री अमृतचन्द्र सुधा की 
अन्तर और बढ़े जा, सुमेरचन्द्र 'कौशल'की 'जीवन पहेली और 
आत्म-निवेदन', वाल्चन्द्र विशारद की 'चित्रकारसें और आऑसूसे', 
भ्रीचन्द्र एम० ए० की 'आत्मवेदन! एवं कवि दीपक! फी 'शनकार 
आदि कविताएँ प्रमुख हैं। कवि बखारिया और पुष्कल भावात्मक 
रचनाओके अच्छे रचयिता है। 

आचारात्मक कविताएँ पत्र-पत्रिकाओम प्रकाशित होती रहती है| इस 
कोटिकी कविताओमे प्रायः काव्यत्वका अमाव है | 

गेयात्मक रचनाओमे मानवकी रागात्मिका वृत्तिकों अधिकते अधिक 
रुपमें जाग्रत करनेकी क्षमता, कल्पना-द्वारा आवोत्तेजनकी शक्ति और नाद- 
सौन्दर्य युक्त सगीतात्मकता अववध्य पायी जाती है। गेय काध्योंम संगीत- 
का रहना परम आवश्यक है| जिस काव्यमे संगीत नही, वह भाव- 
गाम्मीयके रहनेपर मी गेयात्मक नहीं हो सकता । वस्तुतः गेयकाव्योमे 
अन्तर्जंगतका स्वाभाविक परिस्फुरण रहता हैं और रतोद्रेक करनेके लिए 
कवि स्वर और लयके नियमित आरोह-अवरोहसे एक अद्भुत संगीत 
उत्पन्न ज है, जिससे भोता या पाठक अनिर्वचनीय आनन्ठकी प्रात्ति 
करता हैं। 
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गेय काव्य लिखनेमे कवयित्नी कुन्धुकुमारी, प्रेमलता फोमुदी, कमला- 
देवी, युष्पलता देवी, कवि अनु्जो, धुषेन्दु ड ४" न, गगवार्ल, 
बुखारिया', आदिको अच्छी सफलता मिली है| कवि रामगाथ पाठक 
भरणयी का तीर्थकर' भीर्पक एक सोलह-सनह गीतोका सुन्दर संकलन 
प्रकाशित हुआ है। ये सभी गीत गेय है। इनमें भावनाओंकी भी 
सुन्दर अमिव्यञ्ञना हुई है। 


नवाँ अध्याय 


हिन्दी जैन गद्य साहित्यका क्रमिक विकास 
ओर विभिन्न प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी जैन गद्य साहित्य: पुरातन 
(१४वीं शी से १९थीं शी तक ) 


जिसमे वाक्योंकी नाप-तीछ, शब्द ओर वाक्योंका क्रम निश्चित न 
हो तथा जो प्रतिदिनकी बोलचालकी भाषामे लिखा जाय, उसे गद्य 
कहते हैं। अ्तिदिनके व्यवहरकी वस्तु होनेके कारण पद्यकी अपेक्षा 
गद्यका अधिक महत््व है। परन्तु विदवके समस्त साहिलमे पद्मात्मक 
साहित्यका प्रचार सुदूर प्राचीनकाल्से चला आ रहा है | मानव स्वभावतः 
सगीत-प्रिय होता है, अतएवं उसने अपने भाव और विचारोकी अमि- 
व्यज्ञना भी सगीतात्मक पद्चोंमें की है। यही कारण है कि गद्यात्मक 
साहित्यकी अपेक्षा पद्मात्मक साहित्य प्राचीन है। जैन लेखकोने पद्मात्मक 
साहित्य तो रचा ही; पर गद्यात्मक साहित्य भी विपुरू परिमाणमें लिखा | 
साधारण जनता गद्य अभिव्यज्ञित भावनाओको आसानीसे ग्रहण कर 
सकती थी, अतएव उत्तरीय भारतमें अनेक गद्य स्वनाएँ १४वीं गताब्दी- 
के पहले भी लिखी गईं । 

जैन हिन्दी साहित्यका नि्माण-कैन्द्र प्रधानतः जयपुर, आगरा और 
दिल्‍ली रहा है। अतः जैन लेखको-द्वारा लिखा गया गद्य राजस्थानी और 
अनभाषा दोनोंमें पाया जाता है। राजस्थानमे गद्य लेखनकी अखण्ड 
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परम्परा अपभ्रग़काल्से लेकर आजतक चली आ रही है। इसमे कोई 
आश्चर्य नहीं कि राजस्थानम अनेक गद्य ग्रन्थ अभी भी अन्चेपकॉंकी 
प्रतीक्षा कर रहे है। 

जैन लेखकोने उपन्यास या नाटककी रूपमे प्राचीनकालमे गद्य नहीं ' 
लिखा | कुछ कथाएँ गद्यात्मक रुपमे अवध्य लिखी गश | प्राचीन संस्कृत 
और प्राइतके कथागन्थोके अनुवाद भी हूंढ़ारी भाषामे लिखे गये, जिसते 
सर्वताधारण इन कथाओको पदकर धर्म-अधर्मके फलकों समझ सके | 
वसतुतः जैन गद्यकारोने अपने प्राचीन ग्रन्थीका हिन्दी गद्यमे अनुवाद कर 
गद्य साहित्यको पटलवित किया है। अनेक कथाग्रन्थोंका तो भावानुवाद 
भी किया गया है, जिससे इन लेखकोकी गद्य-विपयक मौलिक प्रतिभाका 
सहजमे परिजान हो जाता है | अनेक तात्त्विक और आचारात्मक अन्थौंकी 
थीकाएँ भी हिन्दी गद्ममे लिखी गयी, जिनसे दुरूद भ्रन्थ सर्वसाधारणके 
लिए भी सुपात्य बने | 

१७वीं शताब्दीके मध्यमागम राजमरू पाण्डेयने गद्यम समयसारपर 
टीका लिखी | इस टथीकाने क्लिष्ट और अगम्य तात्तिक चर्चाकों अत्यन्त 
सरल और सर बना दिया | इसके गद्यकी भाषा द्वढारी है, यह राजस्थानी 
भाषाका एक भेद है। कविवर बनारसीदसकों नाटक समयसारके 
बनानेकी प्रेरणा इसी टीकासे प्रात हुई। इसकी भाषाम विपयको स्पष्ट 
करनेकी भमता है और जिस वातकों यह कहना चाहते है, सीधे-सादे ढगसे 
उसे कह देते है । लेखकका भाषापर पूरा अधिकार है, उसमे विश्लेपण 
ओर विवेचनकी पूरी शक्ति है। सस्कृतके कठिन शब्दोकों अपनी भाषामें 
उसने नहीं आने ठिया है, शक्तिभर हिन्दीके पर्यायी शब्दों-दवारा विपयका 
स्पष्टीकरण किया गया है। भाषामे प्रवाह अपूर्व है, पाठक वहता हुआ 
विपयके कंगारको प्राप्त कर लेता है। समासान्त प्रयोगोका प्रायः अभाव 
है। परिचितसे सर तत्सम शब्दोंका प्रयोग भाषामें माधुर्यके साथ 
भावामिव्यक्तिकी क्षमताका परिचय दे रहा है। यद्यपि आजके युगमे यह 
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भाषा भी दुरूह मानी जाती है, पर विषयको हृदयंगम करनेमें इसका बडा 
महत्त्त है। उदाहरणके लिए कुछ पक्तियों उद्धृत की जाती है :-- 
“यथा कोई वैद्य प्रत्यक्षनने विष कछु पीने छे तो फुनि नही मरे 
छे भौर गुण जौने छे तिहिं तें अनेक यातन जाने छै। तिहिं करि घिपकी 
प्राणघातक शक्ति दूर कीनी छे । घही विष खाय तो अन्य ज्ञीव तत्काल 
मरे, तिहिे पिपसो बैद्य न मरे। इसी जानपनाकों समथंपनों छे। 
अथवा कोई छूद्ध जीव मतवालों न होइ जिसों थो तिसो ही रहे !?” 


कविवर वनार्सीदास हिन्दी भाषाके उच्चकोटिके कवि होनेके साथ 
गद्य रवयिता भी हैं। आगरामें बहुत दिनोतक रहनेके कारण इनके गद्च- 
की भापा अजमापा है। इन्होने परमार्थ-वचनिका और उपादान-निमित्तकी 
चिट्ठी गद्यमें ल्खी है। इनकी गद्यशैली व्यवस्थित है, भाषाका स्प 
निखरा हुआ है और क्रियापद प्रायः विशुद्ध त्रजमाषाके है| सस्कृतके 
कुछ क्रियापद भी इनकी भापामे विद्यमान है। लिख्यते, कंथ्यते, उच्यते 
जैसे क्रियापदोका प्रयोग भी यथास्थान किया गया है। सस्कृतके तत्सस 
शब्द विपुलू परिमाणमें वर्तमान हैं। 

बनारसीदासकी गद्यशैली सजीव और प्रभावपूर्ण है। शब्द सार्थक, 
प्रचल्ति और भावानुकूल प्रभाव उत्पन्न करनेकी क्षमता रखते है। यद्यपि 
विपयके अनुसार पारिमापिक शब्दोका प्रयोग किया गया है, पर इससे 
ह्विएता नहीं आयी है। वाक्योका गठन स्वाभाविक है, दूरान्वय या उल्हझे 
हुए वाक्य नही है। लेखकने अनुच्छेदयोजना--एक ही प्रसगसे सम्बद्ध 
एक विचारधाराको स्पष्ट करनेवाले .वाक्योंका सगठन, बहुत ही सुन्दर-- 
की है। भावोकों 'ंखलाकी कडियोकी तरह आबद्ध कर रखा है। 
ब्रजमापाका इतना परिष्कृत रूप अन्यत्र शायद ही मिल सकैगा। 
नमूना निम्न है--- 

#पुक जीव द्वव्य जा भोंतिकी अवस्था किये नानारूप परिनमैं सो 
भॉति अन्‍य जीवसों मिले नाहीं। बाकी और भाँति। याही भाँति 
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भनन्तानन्त स्वरूप जीवब् ब्य अनन्तानन्त स्वरूप अवस्था लिये वर्तहिं। 
काहु जीवद्वव्यके परिनाम काहु जीवद्वव्य और स्प्ों मिलइ चाही । याही 
भाँति एक पुद्रछ परमानू एक समय माहिं जा भाँतिंकी अवस्था घरै, 
सो अवस्था अन्य पुद्दछः परमानू व्न्यसों मिले नाहीं | तातें पुडल 
६ परमाणु ) द्वब्यकी अन्य अन्यता जाननी ।”” 

परमार्थवचनिकाकी भाषाकी अपेक्षा इनकी 'पादान निमित्तकी 
चिट्ठी! की भाषा अधिक परिष्कृत है। यद्यपि हेंढ़ारी भाषाका प्रभाव 
इनकी मापा पर स्पष्ट छक्षित है, तो भी इस चिटठीकी भापामें भाव- 
प्रवणता पर्यात है । वाक्योंके चयनमे भी ठेखकने बड़ी चत॒राईका प्रद- 
शैन किया है | नमूना निम्न है-- 

“प्रधथमहि कोई पूछत है कि निमित्त 'कहा, उपादान कहा ताको 
आरो--निमित्त तो संयोगरूप कारण, उपादान धस्तुकी सहज वाक्ति । 
ताकौ व्योरी--एक द्वध्यार्थिक निमिश्त उपादान, एक पर्यायारथिक 
निमित्त उपादान, ताको व्यौरौ--द्नव्यार्थिक निमित्त उपादान गुनमेंद 
कठ्पना । 

उपयुक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि वनार्सीदासके गद्ममें भावोंके व्यक्त 
करनेकी पूर्ण अमता है। पाठक उनके विचारोसे गद्य-हारा अभिन्न हो 
सकते हैं। 

संवत्‌ १७०० के आस-पास अखयराज भ्रीमाल हुए । इन्होने चत॒र्दश 
गुणस्थान चर्चा' नामक स्वतन्त्र अन्थ तथा कई स्तोन्रोंकी हिन्दी वचनि- 
कारएँ ढिखीं। देखकने सैद्धान्तिक विपयोको बड़े दृदय-आह्य ठंगसे समआया 
है | यद्यपि वाक्योंके सगठनमें त्रुटि है, पर शब्दचयन सार्थक है। तत्सम 
अब्दोका प्रयोग बहुत कम किया है। दूरान्वय गद्यमें नहीं है। छेखकने 
व्यंजनावग्रहकों समझाते हुए. ढिखा है-- 

जो अप्रगद अधग्रह होई सो व्यक्षनाथप्रह कहिये। अग्रगद जे 

पदार्थसे तत्काछ जान्याँ न जाई। जैसे कोरे घांसन पर पानीकी दूँदें 
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दोइन्च्यारि पड़े तो जानि न जाई, वासन जाला न होइ । जब वारस्वार 
भाइये तव आाछा होई, तेसे स्पर्शादि इन्द्री ७ तिनके सनमंधि जे 
परमानु पनपै हैं ते तत्कारू व्यक्षनावग्रह करि नाहिं प्रगट होते ।7? 

उपयुक्त उद्धरणसे स्पष्ट हे कि आल्य, वासन जैसे देशज शब्दोका 
अयोग एवं सनमंधि जैसे अपभ्रं शब्दोंका प्रयोग इनके गद्ममें वहुल्तासे 
पाया छाता है | शब्दोकी तोड़-मरोड़ मी वथात्थान विद्यमान है | 

हिन्दी वचनिककारोमे पाण्डे हेमराजका नाम अग्रगप्य है। इन्होने 
१७वीं शर्तीके अन्तिम पादर्म प्रवचनसार थीका, पंचात्तिकाय टीका तथा 
मक्तामर भाषा, गोम्मट्सार मापा और नवचक्रकी वचनिका ये पॉच रच- 
नाएँ लिखी हैं । इनके गद्यकी भाषा व्यवस्थित और मधुर है । टीकाओकी 
चेंली पुरातन है तथा संस्कृत टीकाकारोंके अनुसार खष्डान्बय करते हुए 
लेखकके विषयका स्पष्टीकरण किया है। यत्रपि अनेक स्लोपर गद्यमे 
शिधिल्ता है, तो मी मावाभिव्यक्तिमे कमी नहीं जाने पायी है | मापामे 
प्ंडिताऊपन इतना अधिक है, जिससे गद्यका सारा सौन्दर्य, विकृत-सा हो 
गया है। इनके गद्यका नमूना निम्न है-- 

“क्िल निश्चय करि, अहमपि मैं जु हो भानतुंग नाम आचाये सो 
स॑ प्रथम जिनेन्दं स्वोप्ये, सो जुहै अथम जिनेन्द्र श्रीभादिनाथ ताहि 
स्तोप्पे--स्तवु गा । कह्दाकारि स्वोन्र करोंगो, जिनपादयुगं सम्पक्‌ 
प्रणम्थ--जिन छुहँ शगवान तिनके पद युय दोई चरण कमल ताहि 
सम्पक कहिये, भर्लली-माँ ति सन-वच कायाकरि पणन्ध नमस्कार करिके | 
कैसों हैं भगवानका चरण हय ।...भक्तिवंत छुहै अमर देवता, तिनके 
नन्नीसूत जु हैं मालि मुदुद दिन विपें जु है मणि, तिनकी जु प्रभा तिनका 
उद्योतक है। यद्यपि देवमुइुटनि उद्योत्त कोटि सूर्यवत है, तथापि भग- 
चानूके चरण नखकी दीसि आगे, वे मुकुट प्रसारहित ही हैं ।” 

पाण्डे हेमराजने है, मौरि, लु है, सो जैसे जजमाषाके शब्देका भी 
प्रयोग किया है। क्रियापद जज और हेंढारी दोनो ही भाषाजसे अह्ण 
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किये हैं। छोटे-छोटे समासोंका प्रयोग कर अभिव्यजनाकों शक्तिशाली 
बनानेका पूर्ण प्रयास किया गया है। 

कविवर रूपचन्द पाण्डे महाकवि बनारसीदासके अमिन्न म्रित्र थे। 
इन्होंने वनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दी गद्यमें टीका लिखी है। 
इनकी गद्य शैली बनारसीदासकी गद्य शैलीसे मिल्ती-जुलती है। वाक्य- 
गठनमें कुछ सफाई प्रतीत होती है। रुपचन्दने संस्कृतके तत्सम शब्दोके 
साथ जतन, पहार, विजोग, वखान जैसे तद्भव शब्दौंका भी प्रयोग किया 
है। अरबी-फारसीक चलते हुए शब्द दाग, दुसमन, दगा आदिको भी 
स्थान दिया है | भावाभिव्यञ्जनमे सफाई ओर सतकता है। *« 

इनके वाक्य अधिकतर रुम्बे होते है, परन्तु अन्वयमे विलष्टता नहीं 
है | सरलता और स्पष्टता इनके गद्यकी प्रधान विशेषता है। प्रचल्ति 
शब्दोंके प्रयोग-द्वारा मापामें प्रवाह और प्रभाव दोनों ही को उसन् 
करनेकी चेश की गयी है । श॒प्क विपयमे भी रोचकता उत्पन्न करनेका 
प्रयास खत्य है। भाषा और शैढी-सम्बन्धी अव्यवत्था और अत्थिरताक 
उस युगमे इस प्रकारके गद्यका लिखा जाना छेखककी प्रतिमा और वूर- 
ढ्िताका परिचायक है | इनके गद्यका नमूना निम्न है-- 

“जैसे कोई पुरुष पहारपर चढिके नीची दृष्टि करे तब तछहटीको 
पुरुष तिस पहारीको छोटों-सों छागै, अरु तलहदी बारो पुरुष तिष्टि पहार 
वारौकों रखे देखे तो पद्ार बारी छोटोन्‍्सों झागै। पीछे दोनों उतरिके 
मिर्धें तब दुद्दोंको अम भागे। तैसे अमिमानी पुरुष ऊँची गरदन राखन- 
हवारों और जीवकों छघु पदुकों दाग दे इतने छोटे तुच्छ करि जाने ।” 

१८वी शताव्दीके मध्य भागमे दीपचन्द कासलीवालका जन्म हुआ | 
इन्होंने सस्क्ृत, प्राकत और अपभ्रश भापाके ग्रन्थोंका हिन्दीमे अनुवाद न 
कर स्वतन्वरूपसे जैन हिन्दी गद्य साहित्यकी श्रीइृद्धि की । इनकी अनुभव 
प्रकाश, चिद्विछास, गुणस्थानमेद आदि धार्मिक रचनाएँ प्रसिद्ध है। 
इनकी गद्यगैली संयत है, वाचक शब्दोंके अतिरिक्त रक्षक शब्दोका 
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प्रयोग भी इन्होने किया है। इनकी भाषा हेंढारी है। छोटे-छोटे वाक्यों 
मे गम्मीर अर्थ प्रकट करना इनकी वैयक्तिक विशेषता है| भाषामे तत्सम 
सस्क्ृत शब्दोके साथ मारबाड़ी प्रयोग भी पाये जाते है। हों, अरबी- 
फारसीके शब्दोँंका इनके गद्यमे अभाव है। इनके गद्यकों देखनेसे ऐसा 
साद्स होता है कि इन्होने जानबूझकर अरबी-फारसीके शब्दोका बहिष्कार 
किया है ; क्योकि राजस्थानी भाषामे भी अख्ी-फास्सीके प्रचलित झच्दो- 
का प्रयोग देखा जाता है। गद्य-शैलीकी स्वच्छता इनकी प्रशसनीय है | 
गद्यका नमूना निम्न प्रकार है--- 

“प्रथम छय समाधि कहिये परणामताकी लछीनता । निज वस्तु चिपे 
परिणाम करतें। राग दोप मोह मेटि दरसन जान अपना सरूप 
अतीतिसें जनुभवे। जैसे देह में आपकी बुद्धि थी तैसे आत्मामें चुद्धि 
घरी | था चुद्धिस्वरूप मैं तें न निकसे, जब ताई' तब ताई' निज रूय- 
समाधि कहिये। छय सबद्‌ भया निजलमें परिणामठोन अथ भया। 
सबद अर्थका जश्ञानपणां शान भया। तीन भेंद्‌ रूय ससाधिके हैं।” 

बंसवानिवासी प० दौल्तरामने पुष्याख्वकथाकोप, पद्मपुराण, 
आदिपुराण और वसुनन्दि भ्रावकाचार इन चार भ्रन्थोका हिन्दी गद्यमे 
अनुवाद किया है| इनके गद्यको हिन्दी साहित्यके प्रसिद्ध इतिहासकार 
प० रामचन्द्रशकुने अपरिमार्जित खड़ी बोली माना है। इन गद्य ्न्थोकी 
भाषा इतनी सरल है, जिससे शुजराती और महाराष्ट्री मी इन अन्थोंको 
बड़े चावसे पढते है। गुजरात और महाराष्ट्रके जैन सम्प्रदायमे इन 
अन्थेनि हिन्दी भाषाके प्रचारमें बड़ा योग दिया है। 

यद्यपि गद्यपर देढ़ारीपनकी छाप है, फिर भी यह गद्य खडी बोलीके 
अधिक निकट है। भापाकी सरलता, स्वच्छता और वाक्य गठन इनकी 
शैलीकी कमनीयता प्रकट करते है। साधारण वोल्चाल्की भाषाका प्रयोग 
इन्होंने खुलकर किया है। इनके गद्ममे प्रतिदिनके व्यवह्ास्मे प्रयुक्त 
अरवी-फारसीके शब्द भी है, जिससे भाषाका रुप निखर गया है | यद्यपि 


४६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरून 


इनकी सख्या अल्य ही है, फिर भी इन्होंने गद्यमों सशक्त और भाव 
व्यक्त करनेमे सक्षम बनाया है। 

ध्वनि-योजना, शब्द-योजना, अनुच्छेद-योजना और प्रकरण-योजना 
का प० दौलतरामने पूरा निर्वाह किया है। भावोकी कठ्ठता अथवा 
स्निग्धताके कारण अनुकूल ध्वनि-वर्णोका संगठन करनेमे इन्होंने कोर- 
कसर नही की है | कोमल, ढलित और मधुर भार्वोंकी अमिव्यक्तिके लिए 
तदनुकूछ ध्वनियोंका प्रयोग किया है। अनुवादमें यही इनकी मौल्िकिता 
है कि ये युद्ध, रति, शद्भार, प्रेम आदिके वर्णनमें अनुकूल ध्वनियोंका 
सन्निवेश कर सके है। शब्द इनके सार्थक और भावानुकूल है, एक भी 
निरर्थक शब्द नहीं मिलेगा | व्याकरणके नियमोपर ध्यान रखा गया है, 
किन्तु जज, हूँढारी और खडी बोलीका मिश्रितरूप रहनेके कारण व्याक- 
रणके नियमोंका पूर्णरूपसे पालन नहीं किया गया है और यही कारण है 
कि क्रियापद विक्ृत और तोडे-मरोडे गये है। वाक्योंका गठन इस 
प्रकारसे किया. गया है, जिससे गद्यमे अस्वामाविकता और कृत्रिमता 
नहीं आने पायी है। वाक्य यथासम्भव छोटे-छोटे और एक सम्पूर्ण 
विचारके चोतक है। 

एक ही प्रसगसे सम्बद्ध एक विचारधाराकों स्पष्ट करनेके लिए अनु- 
च्छेद योजना की जाती है। लछेखकने घटनाकी एक शड्ृछआकी कडियो- 
को परस्पर आबद्ध करनेकी पूरी चेश की है । अनुच्छेदके अन्तमे विचार- 
की अग्रगतिका आमास भी मिल जाता है| 

अनुवादक होनेपर भी पं० दोल्तरामने प्रकरणोका सम्बन्ध ऐसा 
सुन्दर आयोजित किया है, जिससे वे मौढिक रचनाकारके समकक्ष पहुँच 
जाते हैं। अनुवादमें इल्केकोंके मावको एक सूत्रमें पिरोकर कथाके प्रवाह- 
को गतिशीलता दी है। पद्मपुराणक अनुवादमे तो छेखक अत्यन्त सफल 


है | इनकी गद्यरौल्लीका नमूना निम्न है-- 
“परत चक्रवर्ती पदढूँ प्राप्त मए, अर भरतके भाई सब ही सुनि- 
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ज्तत घार परमपदकों प्राप्त हुए, भरतने कुछ काल छेखण्डका राज्य 
किया, अयोध्या राजधानी, नवनिधि चौदृह रत्न प्रत्येककी हजार-इजार 
देव सेचा करे, तीन कोटि गाय, एक कोटि इक, चौरासी लाख हाथी, 
इतने ही रथ, अठारा कोटि घोड़े, बत्तीस इजार सुकुटबन्द राजा अर 
इतने ही देश महासम्पदाके भरे, छियानचे हजार रानी देवांगना 
समान, इत्यादि चक्रवर्तीके विभवका कहाँतक वर्णन करिये। पोदनापुरमे 
दूसरी साताका पुत्र बाहुबली सो भरतकी आज्ञा न मानते भए, कि 
हम भी ऋषभदेवके पुत्र हैं किसकी आज्ञा मानें, तब भरत बाहुवलीपर 
चढ़े, सेना युद्ध न ठहरा, दोऊ भाई परस्पर युद्ध करें यद्द झहरा, तीन 
युद्ध थापे, १ दृष्टियुद्ध, २ जछयुद्ध अर ३ मल्कयुद्ध ।” 

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि खड़ी बोलीके गद्यके विकासमें इनकी गद्य 
शैलीका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

मुनि वैराग्यसारने संवत्‌ १७५९ मे आठ कमनी १०८ ग्रकृति' 
नामक गद्य प्न्थकी रचना की थी । शैली और भाषा दोनोपर अपभ्रशका 
पूरा प्रमाव है | 'न के स्थानपर 'ण), दूसरेके स्थानपर 'बीजउ' का प्रयोग 
तथा हिल्व वर्ण विशिष्ट भाषा पायी जाती है । 

१९ वीं शताव्दीके आरम्ममे कवि भूधरदासने “चर्वासमाधान 
नामक गद्य अन्य छिखा है। यद्यपि इसमें विभक्तियों हँँढारी है, पर 
भाषा खडी बोलीके अत्यासन्न है। गयगैली स्वथ्थ और भावाभिव्यक्तिमे 
सक्षम है | इसमे लेखकने धार्मिक अकाओका निराकरण कर सिद्धान्त 
निरूपण किया है। इनके गद्यका नमूना निम्न प्रकार है-- 

“उपदेश कार्य घिपे दो आचार्य मुख्य है। पाठ पठनमें उपाध्याय 
मुख्य है। संयमके साथ विपे साधुकी वढी शक्ति है। मौनचावलम्बी 
पीर विरक्त हैं, या्ें साधुपद उत्कृष्ट है। समावपने साधु तीनोंकों 
कहिये । विशेष विचार विषे साधुपदुकों ही जानना। याते आचार्य 
उपाध्यायक्ों साधु कहो | साधूको भाचाये उपाध्याय न कहिये? | 
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सवत्‌ १८२० भे चैनसुखने शातछोकी टीका और इनसे पहले दीप- 
घन्‍न्दने बाल्तन्त्र भाषा वचनिका लिखी | इन अन्थोंका गद्य हँढारी भाषा 
का है और शैली भी इसी भाषाकी है| वाक्योके गठनमें शिथिल्ता है| 

उन्नीसवीं शरतीके मध्यमागमे अबउचरितों नामक भाषा ग्रन्थ 
अमरकत्याणने ढिखा | इनके गद्यपर अपभ्नरश भाषाका स्पष्ट प्रभाव है, 
कही-कही ते वाक्यप्रणाली और शब्द योजना अपभ्रंशकी ही है। 

किसी अजात लेखकका 'जम्बू कथा? ग्रन्थ भी उपलब्ध है। इसकी 
गद्य रचना पुरानी हँढारी भाषामे है। छोटे-छोटे वाक्योंमें विषयकी 
व्यजना स्पष्ट रुपसे हुई है | शैलीमें जीचटपना है | सस्क्ृतके तत्सम शब्दों 
का प्रयोग खुलकर किया है | 

सवत्‌ १८५८ मे ज्ञानानन्दने श्रावकाचार छिखा | इनका गद्य बहुत 
ही व्यवस्थित और विकासोन्मुखी है | नमूना निम्न है-- 

“सच जगव्‌की सामग्री चैतन्य सुभाव बिना जदठत्व सुभावमें 
घरे फीकी, जैसे छून विना अलौनी रोटी फीकी । तीसो ऐसे ग्यानी पुरुष 
कौन है. सो क्ञानारुत के छोड उपाधीक आक्षुरतासद्वित दुपने जाचरें 
कदाचित न आचरे ।” 

उन्नीसवी शताब्दीम ही धर्मदासने इश्ेपदेश-टीका लिखी । इनका 
गद्य खडी बोलीका है। विभक्तियों पुरानी हिन्दीकी हैं, तथा उनपर 
राजस्थानी और अजमाषाका पूरा प्रभाव है। भाषा साफ छुथरी और 
व्यवस्थित है। नमूना निम्न है-- 

“जैसे ज्ञोगका उपादान जोग है वा घतुराका उपादान धहुरा है 
आम्रका उपादान आन्र है अर्थात्‌ घतुराके आम नहीं छागे अर आज्नके 
धुरा नाहीं लागै, तैसैही आत्माके आत्माकी माप्ती सस्मव है। प्रदत-- 
प्राप्तकी प्राप्ती कोण इष्टान्त करि सम्भव सो कहो। उत्तर--जैसे कंठमे 
मोती माला आप्त है जर भरमसे भूलिकरि कहैके मेरी मोतरीकी माझा 
गुम गई--मेरी सोझूँ प्राप्ठी कैसे होवे।' 
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१९ वीं शताब्दीमे ही स्वनामधन्य भद्यापण्डित टोडस्मलका जन्म 
हुआ | इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमा-द्वारा जैन सिद्धान्तके श्रेष्ठ॑तम 
ग्रन्थ गोम्मटसार, लव्धिसार, क्षपणसार, त्रिदोकसार, आत्मानुशासन आदि 
अन्योका हिन्दी गद्यम अनुवाद किया। अनुवादक अतिरिक्त द्ूँढारी 
भाषामे मोक्षमार्गप्रकाशकी रचना की। यह मौलिक ग्रन्थ विपयकी 
इृष्टिसे तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर भापाकी दृष्टिसेभी इसका अधिक महत्व 
है | हूँढारी भाषा होनेपर भी गद्यके प्रवाहमे कुछ कमी नहीं आने पायी 
है तथा उँचेसे ऊँचे भावोकी अमिव्यञ्ञना भी सुन्दर हुई है। माव व्यक्त 
करनेमे भाषा सशक्त है, शैथिल्य बिल्कुल ही नहीं है| गद्यका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 

“बहुरि मायाका उदय होते कोई पदार्थकौं इष्ट मानि नाना अकार 
छछनिकर ताकी सिद्धि किया चाह; रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी 
वा स्त्री दासी दासादि सचेतन पदार्थनिकी सिद्धिके अर्थि जनेक छलछ 
करे, डिगनेके अथि अपनी अनेक अघस्था करे था अन्य अचेतन सचेतन 
पदार्थनिकी अवस्था परूटावैं इत्यादि रूप छछ करि अपना अभिग्राय सिद्ध 
किया चाहे या प्रकार मायाकी सिद्धिके जर्थि छठ तो करे अर इष्टसिंद्ध 
होना भवितज्य आधीन है, वहुरि छोमका उदय होते पदार्थनिकों 
इष्ट भानि तिनकी आपसि चाह, पस्लाभरण घनधान्यादि अचेतन पदार्थनि- 
की तृष्णा होय, बहुरि ख्रौन्युत्नादि सचेतव पदाथैनिकी तृष्णा होय, 
बहुरि आपके वा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थक कोई परिणसन होना इृष्ट 
मानि तिनको तिस परिणमनरूप परिणसाया चाहे या अकार लोस करि 
इष्ट प्राप्तिकी इच्छा तो होय अर इष्ट प्राप्ति होना भवितव्य आधीन है? । 

१९ वी शत्तीके तृतीयपादमें पं० जयचन्द्रने सर्वार्थसिद्धि वचनिका 
[ १८६१ ), परीक्षामुत वचनिका [ १८६३ ] द्रव्यसप्रह बचनिका 
[ १८६३ ], स्वामिकात्तिकेयानुप्रेश्ा [ १८६६ ), आत्मख्याति समयसार 
[ १८६४ ], देवागम स्तोत्र वचनिका [ १८६६ ], अष्टपपाहुड वचनिका 

है] 
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[ १८६७ ], जानाएंव टीका [ १८६८ ], भक्तामर चरित्र [ १८७० ], 
सामायिक पाठ और चन्द्रप्रभ काव्यके ह्वितीय सर्गकी टीका, पत्र-परीक्षा- 
वचनिका आदि ग्रन्थ रचे | टीकाओकी भाषा पुरानी दँढारी है; फिर भी 
विपयका स्पष्टीकरण अच्छी तरह हो जाता है। उद्हरणार्थ निम्न गद्याश् 
उद्धृत है-- 

“बहाँ कार्यके अहण॑तें तो कर्मका तथा अवयवीका अर अनित्यगुण 
तथा प्रध्यंसाभावका अहण है| बहुरि कारणकों कहते हैँ, समवायी सम- 
बाय तथा प्रध्यंसके निमित्तका अहण है। बहुरि गुणंते नित्य गुणरा 
अहण हैं अर गुणी कहते हैं गुणके लाश्रयरूप हृष्यका अहण हैं। बहुरि 
सामान्यके अदणतें पर, अपर जातिरूप समान परिणामका अहण है। 
धवर्येव, तद्वत! धचनतें अर्थरूप विशेषनिका अहण हैं । पुंसे वेशेषिकमर्ता 
माने है जो इन सबके सेद ही है, ये नाना ही हैं, अमेंद नाही हैँ। 
ऐसा पुकान्तकरि मान ह। ताझूँ आचार्य कह हैं कि ऐसा मानने हैं 
दूपण आचे है”? | 

२० वी छतीके प्रार्भमम पं० सदामुखढास, पन्नाछाल चौधरी, 
प० भागवन्द, चपाराम, जौहरीलाक शाह, फतेहल्यछ, भिवचन्द्र, शिबजी- 
लाल आदि कई टीकाकार हुए। इन टीकाओंसे जन हिन्दी साहित्यमे 
गद्नका प्रचलन तो हुआ, पर गद्यका प्रसार नहीं हो सका | 


आधुनिक गद्य साहित्य 
[२०वीं शाठी ) 
जैन ठेखक आरम्भसे ही ऐसे भाषोको, जिनमें जीवनका सत्य, भानव- 
कब्याणकी प्रेरणा और सौन्दर्यकी अनुभूति निद्ित है, उपयोगी समझ 
स्थायी बनानेका यत्न करते आ रहे हैं। मानव भावनाओंकी अमिव्यक्ति- 
का संग्रह नवीन रुपसे इस झताब्दीमें गद्यम झितना किया गया है उतना 
पद्यमे नहीं | कारण स्पष्ट है कि आजका मानव तक और भावनाके साम- 


भाधुनिक गद्य साहित्य पा 


झस्यमे ही विकासका मार्ग पाता है, अतः आधुनिक युगर्म ऐसा साहित्य 
ही अधिक उपयोगी हो सकता है, जिसमे बुद्धिपल्षकी तार्किकता भी पर्वात 
मात्रामे विद्यमान रहे । जीवनकी विवेचना तथा मानवकी विभिन्न सम- 
स्थाओका सर्वाद्नीण और सूक्ष्म ऊह्यपोह गद्यके माध्यम द्वारा ही सभव है। 
इस बीसवी शताब्दीस विपयके अनुरूप गद्य और पद्मके प्रयोगका क्षेत्र 
निर्धारित दो चुका है। कथा-वर्णन, यात्रा-वर्णन, भावोके मनोवेैशानिक 
विष्लेपण, समालोचना, प्राचीन गौरव-विवेचन, तथ्य-निर्पण आदिमे 
गद्य शैली अधिक सफल हुई है । 

इस शताब्दीमैं निर्मित जैन गद्य साहित्यके रुन साहित्य कोपकी किसी 
भी रक्षराशिसे कम मूल्यवान और चमकीले नहीं है। यद्यपि इस शताब्दीकै 
आरम्ममें जैन गद्य साहित्यका भ्रीगणेश वचनिकाओं, निवन्ध और समा- 
लोचमाओंसे होता है तो भी कथासाहित्य और मावात्मक गद्य साहित्यकी 
कमी नहीं है। आरम्मके सभी निवन्ध धार्मिक, सास्कृतिक और खण्डन- 
मण्डनात्मक ही हुआ करते थे | कुछ लेखकोने प्राचीन धार्मिक अन्थोका 
हिन्दी गद्यम मौल्कि स्वतंत्र अनुवाद भी किया है, पर इस अनुवादकी 
भाषा और शैली भी १८वीं और १९वीं शतीकी भाषा और शैलीसे प्रायः 
मिलती-जुल्ती है | पढडित सदासुखने र्नकरण्डआवकाचारका मांप्य 
और तत्त्वार्थद्त्रका भाष्य-अर्थ प्रकाशिकाकी रचना इस शतीके आरम्ममे 
की है | पन्‍नातल चौधरीने वसुनन्दि-आवकाचार, जिनदत्त चरित्र, तत्त्वा- 
सार, यशोधरचरित्र, पाण्डवपुराण, भविष्यदत्तचरित्र आदि ३५ गन्थोकी 
वचनिकाएँ लिखी हैं | मुनि आत्मारामने खण्डन-मण्डनात्मक साहित्यका 
प्रणयन हिन्दी गद्यमें किया है। आपकी भाषामे पजाबीपना है। पाठन 
निवासी चम्पारामने गोतमपरीक्षा, वसुनन्दिभावकाचार, चर्चासागर आदि 
की धचनिकाएँ, जोहरीलाल शाहने सन १९१५ में पद्मनन्दि पद्मविगतिका 
की वचनिका, जयपुरनिवासी नाथूछाल दोषीने सुकुमालचरित्र, महीपाल- 
चरित्र आदि; पूनीवाके पन्नाललने विद्वजननवोधक और उत्तरपुराणकी 


ण्२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरन 


वचनिकाएँ ; जयपुरनिवासी पारसदासने नानसूर्योदय और सारचतुर्वि- 
अतिकाकी वचनिकाएँ; मन्नाव्यल बैनाड़ाने स० १९१३में प्रद्य ग्न चरित्र- 
की वचनिका; श्लिबचखने नीतिवाक्यामत, प्रव्नोत्तरीआवकाचार और 
तत्त्वार्थयू्ञकी वचनिकाएँ एवं शिवजीलालने चर्चासंग्रह, बोधतार, दर्य्न- 
सार और अध्यात्मतरमिणी आदि अनेक अन्थोंकी वचनिकाएँ छिखी हैं। 
यहाँ नमूनेके लिए. पढित सदामुख्र, शिवजीव्यझ आदि ठो-एक वचनि- 
काकारयेंके गद्यकों उद्धृत किया जाता है-- 

“वबहुरि दयादान ऐंसा जानना जो बुभुक्षित होय, दरिद्वी होय, 
भनन्‍्धा होगे, झा होय, पॉगलछा होय, रोगी होय, अशक्त होंगे, बुद्ध 
होय, वालक होय, घिघवा होय, ठथा बाचरा होब, अवाथ होंथ, 
विदेशी होय, अपने यूथततें संगत्तें विछुड़ि आया होय, तथा वन्दीगृहमे 
झक्‍या होय, बन्ध्या होयथ, दुष्टनिका आतापतेंभागि आया होय, छुट 
आया होय, जाका कुटुम्ब सर गया होय, भयवान होय ऐसा पुरुष होड़ 
था स््री होहू तथा बालक होहू था कन्या तथा तिय॑ंच होहू, इनकी झ्षुधा 
तृपा शीत उप्ण रोग तथा वियोगादिकनिकरि हुश्खित जानि करुणासावतं 
भोजन घस्रादिक दान देना सो करुणा दानमें हू उनका जाति कुछ 
आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना ।7 

--रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सदासुख वचनिका 

वचनिकाओंकी भाषापर इ्ेँढारी भापाका प्रमाव स्पष्ट रुपसे विद्यमान 

है | स्वतन्त्र रचनाओँम मुनि आत्मारामकी रचनाएँ भाषाक्ी इृश्टिते 

अधिक परिमार्जित है | यद्यपि इनकी भाषापर राजस्थानी और पनावी 

भाषाका प्रभाव है, तो भी भापामें भावोंकी अमिव्यक्त करनेकी पूर्ण 
क्षमता है | 

“यह जो तुम्हारा कहना है सो प्यारी भार्या, वा मित्र सानेया, 
परन्तु प्रेक्षाबान्‌ फोई भी नहीं मानेगा ; क्‍योंकि इस हुमारे कहनेमें 
कोई भी अमाण नहीं; परन्तु जिसका उपादान कारण नहीं यो 


आधुनिक गय साहित्य यु 


कार्य कदैभी नहीं हो सक्ता। जैसे गधेका सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे 
कहने कूँ वाधनेवाला तो है, परन्तु साधनेवाला कोई भी नहीं, जेकर 
हठ करके स्वकपोंल कल्पितही के साचीगे तो परीक्षावार्लोकी पंक्तिमें 
कदेसी नहीं गिने जाओगे” | 
--जैनतच्वादर्श 
जैनगद्य साहित्यका विकास उपन्यास, कथा-कहानी, नाटक, निवन्ध 
और भावात्मक गद्यके रुपमे इस झताव्दीमे निरन्तर होता जा रहा है। 
धार्मिक स्वनाओंके सिवा कथात्मक साहित्यका प्रणयन भी अनेक लेखको- 
ने किया है| प्राचीन कथाओका हिन्दी गद्यमें अनुवाद तथा प्राचीन 
कथानकोसे उपादान लेकर नवीन शैलीमें कथाओंका सुजन भी विधुर 
परिमाणमे किया गया है । जैन कथा साहित्यके सम्बन्धमे बताया गया 
है कि---“सभी जैन वहानियों धर्मोपदेशका अँग माननी चाहिए | जैन- 
घर्मोपदेशक धर्मोपदेशके लिए प्रधान भाव्यम कहानीको रखता था | इन 
क्हानियोमिं मनुष्यके वर्तमान जीवकी यात्राओका ही वर्णन नहीं रहता, 
अनुप्यकी आत्माकी जीवन-कथाका भी वर्णन मिल्ता है।' आत्माको 
दरीरसे विर्ण कैसे-कैसे जीवन यापन करना पडा, इसका भी विवरण 
इन कहानियोमें रहता है । कर्मके सिद्धान्तमे जैसी आस्या और उसकी 
जैसी व्याज्या जैन कहानियोंमे मिलती है, उतनी दूसरे स्थानपर नहीं 
मिल सकती | कहानी अपने त्वाभाविक रूपकों अक्षुण्ण रखती है, यही 
कारण है कि जैन कहानियोंमे बौद्ध जातकोंकी अपेक्षा लोकवार्ताका झुद्ध 
रुप मिल्ता है। अपने धार्मिक उद्देश्वकों सिद्ध करनेके किए जैन कथा- 
कार साधारण कहानीकी स्वाभाविक समाप्तिपर एक केवढीको अथवा 
सम्बन्दध्िको उपस्यित कर देता है, वह कहानीमें आये दुःख-सुखकी 


निज न सननतीभि ली सनातन नि सीन ननन्‍ मनन नाना. 


१. देखिये-हर्टछ/का निवन्ध, 'आन दि लिट्रेचर आॉच दि इवेतास्व- 
राज जाब गुजरात! । 


२, ए, एन, उपाध्ये, वृहत्कथाकोपकी भूमिका। 


थट् हिन्दी-जैन-साहित्य-परिणीन 


व्याख्या उनके पिछले जन्मके किसी कर्मके सहारे कर देता है| इसी 
विधानके कारण जैन कहानियोंका जातकंसि मौलिक अन्तर हों जाता 
है| वद्यपि रुपरेखामें ये कहानियों भी वोढ़ कहानियोंके समान है, तो 
भी गैल्िकि अन्तर यह हो जाता ई कि जैन कहानियाँ वर्नमानकों 
अमुखता देती हैं । भूतकालको वर्तमानके दुःख-सुखकी व्याख्या करने 
और कारण निर्देशक लिए ही छाया जाता है। बौद्ध जातकोंमें बर्तन 
गौण है, भूतकाल--पूर्वजन्मकी कहानी प्रमुख होती है। लेन कद्दानियोंक 
इसी स्वमावके कारण उनमें कहानीक अन्दर कहानी मिलती है, लिठमे 
कट्दानी जटिल हो जाती है | हिन्दीमें जन कहानियों लिखी ग्वी हैं, ढिन्तु 
वे प्र्माद्ममें नहीं आ सकी हैं|”? 

नैनकथा साहित्यकी सबसे बढ़ी विद्येपता यह है कि इसमें पहले कथा 
मिलती है, पश्चात्‌ धार्मिक वा नेतिक ज्ञान ; जैसे अंगूर खानेवालेको 
प्रथम रस ओर त्वाठ मिलता £ै, पश्चात्‌ वढ-वरीर्य | जो उपन्यास वा 
कहानी विचार-ब्रोझिल और नीरस होती है तथा लें कथाकार पहले 
उपदेशक वन जाता दे, दहाँ कछाकारकों कथा कहनेमे कर्मी सफलता नहीं 
मिल सकती | जैन कहानियों कश्यवलु सर्वप्रथम रहती है, पम्चात्‌ धर्मो- 
पदेंदा वा नीति | इनमें समाल विकास और लोकपग्रवृत्तिकी गहरी छात्र 
विद्यमान है । बल्युतः जैन कथाएं” नीतित्रोधक, मर्मल्शी ओर आनके 
बुगके लिए नितान्त उपयोगी हैं। इनमें व्यापक छोकानुरंडन और 
लोकमंगलकी श्वमता है | 

उ्प्न्वात्त 
इस झताब्दीम कई जैन ठेंखकोनें पुरातव जन कथानक्रोंकों लेकर 


सरस और रमगीय उपन्यास लिखे है | इन उपन्यास जनताकी आवध्या- 
त्मिक आवध्यक्रताओंका निल्पणकर उसके मावजगतक घरावतकों 


६ , बतलोक साहित्यका अध्ययन । 


उपन्यास जज 


ऊँचा उठानेका पूरा प्रयास विद्यमान है। वर्तमानमें जनताका जितना 
आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक आध्यात्मिक शोपण। 
समाज निर्माणमे आर्थिक शोषण उतना बाधक नही; जितना आध्यात्मिक 
शोषण । आर्थिक शोषणसे समाजमे गरीबी उत्पन्न होती है, और गरीबीसे 
अशिक्षा, भावात्मक शृत्यता, अस्वास्थ्य आदि दोष उतन्न होते हैं । 
परन्तु आध्यात्मिक हास होनेसे जनताका माव-जगत्‌ ऊसर हो जाता है. 
जिसते उच्च सुखमय जीवनकी अमिलाषापर शका और सन्देहोका तुपारा- 
थात हुए बिना नहीं रह सकता | आत्मविष्वास और नेतिक बलके नष्ट 
हो जानेसे जीवन मरुत्थक वन जाता है और हृदयकी आकांक्षाओंकी 
सरिता, जिसमे उज्ज्वल मविष्यका श्वेत चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना डालता 
है, शुष्क पढ़ डाती है। आत्मविश्वासके चले जानेपर जीवन उद्धभ्नान्त 
और किकर्त्व्य-विमूढ हो जाता है और जीवनमे आन्तरिक विश्ंखल्ता 
भीतर प्रविष्ट हो जीवनको अस्त-व्यस्त बना देती है। जैन उपन्यासोमें कथाके 
माध्यमसे इस आध्यात्मिक भूखको मिटानेका पूरा अयत्न किया गया है। 

आत्मविग्वास किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है ? नैतिक या 
आत्मिक उत्थान, जो कि जीवनको विषभ परिस्थितियोसे धक्का लगाकर 
आगे बढ़ाता है, की जीवनमे कितने परिमाणमें आवश्यकता है ? यह जैन 
उपन्यासोंसे स्पष्ट है। जीवनकी विडम्बनाओंकों दूरकर आध्यात्मिक 
श्षुधाको शान्त करना जैन उपन्यासोका प्रधान ल्थ्य है| 


जीवन और जगतके व्यापक सम्बन्धीकी समीक्षा जैन उपन्यासोमे 
भार्मिक रूपसे की गयी है । कथानक इतना रोचक है कि पाठक वास्तविक 
ससारके असन्तोष और हाह्मकारकोी भूलकर क॒ल्पित ससारमें ही विचरण 
नहीं करता, किन्तु अपने जीवनके साथ नानाग्रकारकी ओऔीड़ार्ट करने 
छूगता है। ये ओीड़ाएँ अनुभूतियोके भेदसे कई प्रकारकी होती है। आगा, 
आकाक्षा, प्रेम, घृणा, करुणा, नेराष्य आदिका जितना सफल चित्रण 
जैन उपन्यासकारोंने किया, उतना अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा । 


ण्दृ हिन्दी-जैन-्साहित्य्परिश्ीलन 


जैन उपन्यार्सोकी सुगठित कथावस्तुमें घटनाएँ एक दूसरेंसे इस 
प्रकार सम्बद्ध हं, कि साधारणतः उन्हे अल्ग नहीं किया जा सकता और 
सभी अन्तिम परिणाम या उपसहारकी ओर अग्रतर होती है। कथावस्तु 
के भिन्‍न-मिन्‍न अवयव इतने सुगठित हैं, जिससे इन उपन्यासोंकी रचना 
एक व्यापक विधानके अनुसार मानी जा सकती है। प्रवाह इतना 
स्वाभाविक है, जिससे कृत्रिमताका कही नाम-निश्ान भी नहीं है| 

कथावस्तुक सुग़ठनके सिवा चरित्र-चित्रण भी जैन उपन्यासोमे 
विस्लेपात्मक [ एनेलिटिक ] और कार्यकारण सापेक्ष या नाट्कीय 
[ ड्रामेटिक ] दोनों ही रीतियोसे किया गया है। चरित्र-चित्रणकी सबसे 
उत्कृट कछा यह है क्रि अपने पात्रोंकों प्राणशक्तिसे सम्पन्नकर उन्हें 
जीवनकी रंगस्थलीम सुख-दुःखसे ऑखमिचौनी करनेको छोड़ दे | जीवन 
के घात-प्रतिघात, उत्कर्प-अपकर्ष एवं हर्प-बिपाद लेखक-द्वारा बिना 
टीका-टिप्पण किये पात्रोके चरित्रसे स्वतः व्यक्त हो जानेमें उपन्यासकी 
सफलता है | अधिकांश जैन लेखकोंके उपन्यास मानव चरित्र-चित्रणकी 
इष्टिते खरे उतरते हैं। जिनासा और कौतृहल्इत्तिको शान्त करनेकी अमता 
भी जैन उपन्यासोम है | 

कथोपकथन वास्तविक जीवनकी अनुरुपताके अनुसार है। जैन 
उपन्यासम पात्रोंकी वात-चीत स्वामाविक तथा प्रसंगानुकूल है। निरर्थक 
कथोपकथनोंका अमाव है | आदर्श कथोपकथन पात्रोंके भावों, प्रवृत्तिवो, 
मनोवेगों और घटनाओकी प्रभावान्वितिके साथ कार्य-प्रवाहकों आगे 
बढ़ाता है। परिस्थितियोंके अनुसार पात्रोंके वार्ताल्यपमं परिवद्नन कराकर 
सिद्धान्तों, आचार-व्यवह्रोंका दिग्दर्शन भी कराया गया है | 

जैन उपन्यासोके आधार युरातन कथानक हैं, जिनमें नर नारी, उनके 
* सांसारिक नाते-रिते, उनके राय-द्वेप, क्रोध-करणा, सुख-हुःख, जीवन 
संधर्प एवं उनकी जय-पराजयका निरूपण किया गया हैं। नेंतिक तथ्य 
यथा आदर्गका निरूपण जैन उपन्यासोमे अधानरूपसे विद्यमान है। जीवन 
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का निरीक्षण, मनन, मानवकी प्रवृत्ति और मनोवेगौकी सूक्ष्म परख, अनु- 
भूत सत्योँ और समत्याओंका सुन्दर समाहार इन उपन्यासोमे अत्यत्प है। 
दुराचारके ऊपर सदाचारकी विजय जिस कौशल्के साथ दिखलाईं गई है, 
वह पाठकके हृदयमे नैतिक आदर्श उत्न्न करनेमे पूर्ण समर्थ है | 
यद्यपि जैन उपन्यास अभी भी गैशव अवस्थामे हैं; अनन्त हृदय- 
स्पर्शी मार्मिक कथाओके रहते हुए भी इस ओर जैन लेखकोंने ध्यान नहीं 
दिया है, तो भी जीवनके सत्य और आनन्दकी अभिव्यक्षना करने 
वाले कई उपन्यास हैं | जैन लेखकोंकों अभी अपार कथासागरका मन्थन 
कर रन निकाल्‍नेका प्रयल करना शेष है। नीचे कुछ उपन्यासोकी 
समीक्षा दी जाती है-- 
यह भ्रीजैनेन्द्रकिशोर' आरा-द्वारो लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। 
आज हिन्दी साहित्यका अक नित्य नये-नये उपन्यासोंसे भरता जा रहा है, 
मनोधती.. हे करण आधुनिक औपन्यासिककलाका स्तर पहले 
की अपेक्षा उन्नत है; पर 'मनोव॒ती' उस कालका 
उपन्यास है, जब हिन्दी साहित्यमे उपन्यासोका जन्म हो रहा था, इसी 
कारण इसमें आधुनिक औपन्यासिक तत््वीका प्रायः अमाव है। 
महारथ नामके एक सेठ हत्तिनापुरमे रहते ये | वह सोभाग्यगाली 
लथ्मीपुत्न ये, उनकी एक अत्यन्त धमनिष्ठ मनोवत्ती नामकी कन्या 
थी। वयस्क होनेपर पिताने उसकी शादी जोहरी 
न हेमदतके पुत्र बुद्धिसेनते कर दी, जो बल्लभपुर- 
निवासी थे। मनोवतीने शुर्े नियम लिया था कि वह प्रतिदिन 
गजमुक्ताका पुज भगवानके सामने चढ़ाकर भोजन करेगी । खश॒राल्यमें 
जाकर भी उसने अपने नियमानुसार मन्दिरमें गजमुक्ता चढाकर ही 
भोजन अहण किया। प्रातः/काक नगरकी मालिनने जब गजमोती 
देखे, तो वहुत प्रसन्‍न हुई ओर पुरत्कार पानेके छोमसे बल्लभपुर-नरेशकी 
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छोटी रानीके पास मालामें गँथ कर ले गयी | भाल्मिके इस व्यवहारसे 
बड़ी रानी रूठ गयी । नरेणने उन्हें गजमोतियोका हार व्य देनेका आश्वा- 
सन देकर मनाया । दूसरे दिन प्रातःकाल नगरके जौहरियोकों बुद्कर 
उन्होंने गजमोती लानेका आदेश दिया | व्यकचवश सभी जौहरियोंने गज- 
मुक्ता लानेमे असमर्थता प्रकट की | जोहरी हेमदत्तने राजतभामे तो गज- 
मुक्ता छानेसे इन्कार कर दिया, पर घर आकर ठरोचने ढगा कि जब मेरे 
पुत्र बुद्धिसिनकी बहू घरमें आयेगी, तो सभी भेढ खुल जायगा | राजा मेरी 
सारी सम्पत्ति छुठवा लेगा और में ढरिद्री वन खाक छार्देंगा। अतएव 
अपने छः पुन्नोंसे परामर्णकर वधू घरमे न आ सके, इसलिए बुद्धिसेनको 
निर्वासित कर दिया | ; 

विवन बुद्धिसिन घरसे निकलकर अपने श्वझुराल्य हस्तिनापुर आया 
ओऔर पत्नीके अनुरोधसे दोनों दम्पति सम्पत्ति अर्जन करनेकी इच्छासे 
निस्तव्ध रात्रिमें चुपनचाप घरसे निकल गये | धर्मपरायण पत्नीकी सहायता 
से बुद्धिसेनने रलनपुर पहुँचकर वहोंके राजाफो प्रसन्न किया। रलपुरके राजाने 
प्रसन्‍न होकर अपनी पुत्नीका विवाह बुद्धिसिनसे कर दिया और अपार 
सम्पत्ति दहेजमे ठी | अपनी दोनों पत्नियोके साथ छुखपूर्वक रहते हुए 
बुद्धिसेनने कई वर्ष व्यतीत किये | एक दिन धर्मनिष्ठ मनोवतीने बुद्धिसेन- 
को संसारकी दच्चासे परिचित किया और एक जिनाल्‍्य निर्माण करनेकी 
प्रेणा की । पत्नीकी प्रेरणा पाकर घुढिसेनने छृगमग एक करोड़ रुपये 
खर्च॑ंकर एक अव्य मन्दिर बनवाया | इस समय बुढिसेनका व्यापार बहुत 
उन्‍नतिपर था, कई अरब रुपये उसके पांस एकत्रित थे। 

बुद्धिसिनके मातानपिता और भाई-भामियो, जिन्होंने बुद्धसिनकों घरसे 
निकाल दिया था; जिनदेवके अपमानके कारण निर्धनी होकर आजी- 
विकाके लिए इधर-उघर भटकने लगे | सौभाग्य था दुर्भाग्यते वे चौदह 
प्राणी चुद्धिसेनके भव्य मन्दिस्से काम करनेवाले सजदूरोंके साथ कार्य 
करने रंगे | क्रोधावेशमे बुद्धिसेननें पहले तो उनसे मजदूरी करायी ; किन 
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कुछ दिनों वाद मनोवतीके कहनेसे उनका सम्मान किया। इसी बीच 
चल्ल्मपुर-नरेश द्वारा निमन्त्रित होनेपर सभी वहाँ चले गये | 

यही इस उपन्यासकी कथावस्द है | कथावस्तु पौराणिक होनेके कारण 
कोई नवीनता इसमे नहीं है। नारी-सोन्दर्य और सम्पत्तिका निरुपण 
आचीन प्रणालपर हुआ है। कथानकर्मे छोकिक पेसके दिग्दशनके साथ 
अल्लैकिकवाका भी समन्वय किया गया है, यही इसकी विशेषता है। 

इस उपन्यासके प्रधानपात्र है-मनोवती और दुद्धिसेन | अन्य सत्र 
पात्र गौण हैं। मनोवती स्वय इस उपन्यासकी नायिका हैं । इसका चित्रण 

एक आदर्श भारतीय ढल्नाके स्पमें हुआ है। धर्म 
और भादरमें इसकी अनन्य श्रद्धा है। अपनी प्रखर 

प्रतिमके कारण यह आठ महीनेमें ही शिक्षाम पारगत हो जाती है। 
इसकी घर्मपरायणताका ज्वल्न्त उदाहरण तो इसमें तब मिलता है, जब 
वह तीन दिन सतत उपदास करती रह जाती है, पर बिना गजमुक्ता 
चढ़ाये भोजन नहीं करती। नारी-सुल्म सहज सकोचकी भावना 
उसमे व्याप्त है। मारतीयता और पातिहतसे ओव-ग्रोत यह नारी ढु.लखमें 
भी पतिका साथ नहीं छोड़ती | प्रति दूसरी शादी कर लेता है, पर पतिके 
उसका ख्याल्वर वह तनिक भी छठुरा नहीं मानती। जैनधर्ममे अटल 
विश्वाउ रखते हुए. वह रुदा पतिकों सदशुणोवी ओर प्रेरित करती है । 
लेरूक म्नोवतीके चरित्र-चित्रणमें वहुत अंशोगें सफल हुआ है । मनो- 
चेंजानिक घात-पतिधातेंका विश्लेषण भी कर सका है| 

बुद्धिसेनकों इस उपन्यासका नायक कह्दा जा सकता है, किन्तु लेखक 
इसके चरित्र-विश्लेषणमे सफल नहीं हुआ है। आरम्ममे बुद्धिसिन सदा- 
चारोके रुपमे आता है, पर पीछे “ममता पाइ काहि मद वाह” कहा- 
बतके अनुसार घन-मढके कारण ब्ड ऋूर और ऋइतष्नी हो जाता है। 
अपनी पहली पत्नी मनोवतीके उपकारोंकों विस्मृत कर दूसरी शादी कर 
लेता हैं जोर अपने माता-पिता तथा बन्युओंको अपार कष्ट देता है। एक 


६० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


सदाचारी व्यक्तिका इस ग्रकारका परिवर्तन क्रमशः होना चाहिये था, 
पर लेखकने इस परिवर्तनकों त्वरित वेगसे दिखत्मया है; जिससे कुछ 
अस्वामाविकता आ गई है। 


मनोवतीक चरित्र-विब्लेपणके समक्ष अन्य पात्रोके चरित्र विल्भुल देव 
गये हैं, जिससे औपन्यासिकताक विकासमें बाघा पहुँची है। 
इस उपन्यासकी शैढीमें प्रभावोत्मादकताका अभाव हैं। मनोमावोकी 
अमिव्यश्जना करनेके लिए जिस सजीब ओर प्रवाहपूर्ण भापाकी आव- 
झैली व्यकता होती हैं, उसका इसमें प्रयोग नहीं किया 
कशभोपकथह है। हो, कथोपकथनसे पात्रोके चरित्र-चित्रणमे 
तथा कथा विकासमें पर्यात सहायता मिली हैं। 
जब महारथ अपनी पुत्री मनोव्तीसे कहता हैं कि--इस नियमका 
कद्राचित्‌ निर्वाह न हो; क्योंकि जवतक तू हमारे घरमें है, तवतक तो संद 
कुछ हो सकता हैं; परन्तु ससुराल जानेपर भारी अड़चन पढ़ेगी ।” उत्त 
समय निस्संक्रोच और निर्मीकता पूर्वक उत्तर देती है। पिताका इस 
प्रकार पुत्रीसे कहना और पुन्रीका संकोच न करना खटकता-सा है| अन्य 
स्थव्यम कथोपकथन मर्यागयुक्त और स्वाभाविक हैं | 
भाषा चल्ती-फिरती है। अनेक स्थरोपर लिगदोप मी विद्यमान है | 
ज्यों एक ओर तड़की, सुनहरी, चौघरे, जोति, खठा-्पटास, द्खोआ 
आदि देशी शब्द पर्यात भात्रामे पाये जाते है, वहों दूसरी ओर अफताब, 
महताव, मुराद, फताद, कर्तत, खाठिरारी, हासिल, हताश आदि अरी- 
फारतसीके शब्दोंकी भी भरमार है। आरा निवासी होनेके कारण मोजपुरी 
का प्रभाव मी भापापर है | फिर भी वोल-चालकी भाषा होनेके कारण 
औलीम सरलता आ गई है | 
यद्यपि औपन्यासिक तत्वोकी कसौटीपर बह खरा नहीं उतरता 
पर प्रयोगकाीन रचना होनेके कारण इसका महत्व है। हिन्दी उपन्यास 
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की गति-विधिको अवगत करनेके लिए इसका भहदत्त्त चन्द्रकान्ता सन्तत्ति' 
से कम नहीं है | 

कमलिनी, सत्यवती, सुकुमाछ, मनोरमा और शरतकुमारी ये पॉच 
उपन्यास श्री जैनेन्द्रकिशोरने और भी ल्खे हैं ; पर ये उपलब्ध नहीं है । 
इन सभी उपन्यासोमें धार्मिक ओर सदाचारकी भहृत्ता दिखायी गयी है। 
प्रयोगकालीन रचनाएँ होनेसे कल्यका पूरा विकास नहीं हो सका है| 

इस उपन्यासके स्वयिता मुनि भी तिल्‍्कविजय हैं । आपका 
आध्यात्मिक क्षेत्रमे अपूर्व स्थान है। धर्मनिष्ठ होनेके कारण आपके 

रु दृदयमे धर्मानुगागकी सरिता निरन्तर प्रवाहित होती 

रहती है | इसी सरिणीमे प्रस्कृटित भ्रद्धा, बिनय, उप- 

कारदत्ति, पैयं, क्षमता आदि गुणोसे युक्त कमल अपनी भीनी-भीनी 
सुगन्धसे जन-जनके मनको आकृष्ट करते हैं। उपन्यासके श्रेत्रमे भी 
इनकी मस्त गन्ध प्रथक्‌ नहीं। पास्तवमे अध्यात्म विषषका शिक्षण 
उपन्यास-द्वारा ,सरस रूपमें दिया गया है। कडुवी कुमैनपर चीनीकी 
चासनीका परत लगा दिया गया है | इस उपन्यासमे ओपन्यासिक तत्तवों- 
की प्रचुरता है। पाठक आदर्शकी नीवपर यथार्थका प्रासाद निर्मित 
करनेकी प्रेरणा पद्ण करता है। 

आजमके युगमे उपन्यासकी सबसे बड़ी सफलता टेकनिकमे है। इस 
उपन्यासमे टेकनिकका निर्वाह अच्छी तरह किया गया है। आरम्भमे ही 
हम देखते हैं कि बीस-पत्चीस घुडसवार चले जा रहे है, उनमे एक धीर- 
वीर रणधीर व्यक्ति है। उसके स्वमावादिसे परिचित होनेके साथ-साथ 
हमारा मन उससे वार्तात्यप करनेकी चक उठता है। इस युवककी, 
जिसका नाम रलेन्दु है, तत्परता जगलमे शिकार खेलनेके समय प्रकट 
हो जाती है | उसके घैय॑ और कार्यक्षमता पाठकॉंको उमंग और स्फूर्ति 
प्रदान करते है। रलेन्दुकी चीरताका वर्णन उसके बिछुड़े साथी नयपाल- 
द्वारा कितने सुन्दर ठगसे हुआ है--- 
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भनहीं नहीं, यह बात कभी नहीं हो सकती, भाषके विचारोंको 
हमारे हृदयमें विल्कुक अवकाश्न नहीं मिल सकता। वे किसी हिल 
जानवरके पंजेमें भा जाये, यह बात स्वथा असम्भघ है | क्योंकि मुझे 
उनकी धीरता और कला-कुशछताका भलीन्‍भोंति परिचय है।” 
इस प्रकार दो परिच्छेद समात्त दोनेतक पाठकोकी जिज्ञासा दृत्ति ज्योंकी 
सो बनी रहती है। रलेन्दुका नाम पा जिज्ञासा कुछ शान्त होना चाहती 
है कि एक करुणक्रन्दन चोका देता है। पाठक था भ्ोत्ाकी भोत्रेन्द्रियके 
साथ समस्त इन्द्रियों उधर दौड़ जाती है और अपनेको उ8 रहस्यमे सो 
पद्मनिका नाम था आनन्दविभोर हो जाती है। रलेन्दु इस मीपण और 
हृदय-द्रावक स्वस्मे अपना नाम सुन॒किकर्तव्यविमृद हो जाता है, और 
थोड़ी ही देरमे स्व हो कष्टनिवारणार्थ उधरकों ही चला जाता है। 
रनेदु अपनी तल्वारसे कपालीक खूनी पजेसे वाढिकाको मुक्त करता है। 
पद्मनि एक सघनदृभकी शीतछ छायामे पहुँचकर अपना दुःख निवे- 
दन करती है। नारीकी भ्रद्धा, निष्कपटता, त्याग एव सतीत्वका परिचय 
पद्मनिके बचनोंसे सहजमें मिल जाता है। पद्मछोचन सती है, महासती है, 
उसमे लजा है, स्नेह है, ममता है, मदुता है और है कठोखता अधर्मके प्रति, 
अविद्याके फन्‍्देमे पड़नेपर भी सचेष्ट रहती है। वह अग्निकी ज्वलन्त ह्पयें 
से प्यार करनेको तत्पर है, किन्तु अपने शीलकों अक्षुष्ण बनाये रखना 
चाहती है | रलनेन्दुके लिए बह आत्मसमर्पण पहले ही कर चुकी थी, अतः 
श्रद्धाविभोर हों वह कहती है---/ज्योतिपीने कहा, कुछ ही समय बाद 
रप्मेन्दु चन्द्रपुरकी गहीका माहिक होगा। वह रूप छावण्यसे आपकी 
कन्याके योग्य वही घर है। उसी समयसे मैं उसे अपना स्वेस्व समझ 
मैदी और इस असाध्य संकटमें उनका नाम रमरण किया । मैंने प्रतिशा 
की है कि रल्लेन्दुके साथ विवाह करूँगी, अन्यथा भाजन्स ब्रह्मचारिणी 
रहूँगी स्‍ ॥। ध 


इस मिलनके पश्चात्‌ पुनः वियोग आरुम होता है। कपालीका पुर 
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पद्मनिका अपहरण करता है| सौभाग्यसे तप्त्वियो-द्वारा उसका परित्राण 
होता है और वह अपने पिताके पास चढी आती है। रलनेन्दु उसे प्राप्त 
करनेके लिए. भ्रमण करता है। इसी भ्रमणमे उसकी एक्र धर्मात्मा 
वृद्ध भ्रावकसे मेंट होती है, जो अपने जीवनकों मानवसे देव बनानेका 
इच्छुक है। उसकी अमिलपा वनखडके देवालयोंमें स्थित र्नेन्दुसे 
टकराती है। रलेन्दु उस मरणासन्न आावकको णमोकार मन्त्र सुनाता है। 
मन्नके प्रमावसे आवक उत्तमगति पाता है| 


रलेन्दु किसी कारणवश चग्पा नगरमें जाता है और वहीपर विधि- 
पूर्वक पद्मनिके साथ उसका पाणिग्रहण हो जाता है | कुछ दिनों तक वहाँ 
रहनेके उपरान्त माता-पिताकी याद आ जानेसे वह अपने देश लोट आता 
है और राज सम्पदाका उपभोग करने ढूगता है। इसी बीच सर्प विपसे 
भाक्नान्त होकर रलेन्दु मूलित हो जाता है ; पर ध्मशानमे पूर्वोक्त भावक, 
जो कि देवगतिकों ग्रात्त हें गया था, आकर उसका विष हरण कर 
जीवन प्रदान करता है | 


बसन्त ऋतुमे रत्लेन्दु सैन्य उपवनमें विहार करने जाता है और 
रूइलहते हुए इक्षको एकाएक सूखा देखकर ससारकी भणभंगुरता सोचने 
लगता है | उसका विवेक जाग्रत हो जाता है और चल पढ़ता है आत्म- 
सिद्धिके लिए । थोडी ही देस्मे सलेन्दु पाठकोंके समक्ष संन्यासीके भेपमे 
उपस्थित होता है और आत्मसाधनामे रत रहकर अपना कल्याण 
करता है 

यह उपन्यास जीवनके तथ्यकी अमिव्यक्षना करता है। घटनाओकी 
प्रधानता है | लेखकने पात्रोके चरित्रके भीतर बैठकर झञाका है, जिससे 
चरित्र मूर्तिमान हो उठे हैं। भाषा विपय, भाव, विचार, पात्र और 
परिखितिके अनुकूछ परिवर्तित होती गयी है। यद्यपि भाषासम्बन्धी 
अनेक भूलें इसमे रह गयी है, तो भी माषाका प्रवाह अक्षुण्ण है। 
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यह एक धार्मिक उपन्यास है!। इसके लेखक स्वनामधन्य पंडित 
गोपालदास दरैया हैं| कुशल कलाकारने इस उपन्यासमे धार्मिक रिद्धान्तों- 
उपीक की व्यंजनाके लिए काल्पनिक चित्रोकों इतनी मधुरता 
और मनोमुग्धतासे खीच है, जिससे पाठक गुणलान 
जैसे कठिन विषयोकों कथाके माध्यमद्वारा सहजमें अवगत कर छेता है | 
इसका कथानक अत्यन्त रोचक और शिक्षाप्रद है। घटनाएँ 
अखलावद्ध नहीं हैं, किन्तु घटनाओंका आरम्म और अन्त ऐसे कल्मपूर्ण 
ढगसे होता है, जिससे पाठककी उत्सुकता बढ़ती जाती है। अन्तमे जीवन- 
के आरम्म और अन्तकी शुंखला स्पष्ट हो जाती है, कछाका प्रारम्म 
जीवनके मध्यकी आकर्षक घटनासे होता है। 
विजयपुरके भहाराज श्रीचन्द्रके सुपुत्न जयदेवकी योग्यतासे प्रसन्न 
होकर महाराज विक्रमसिंद अपनी रुपगुणयुक्ता सुशीला कन्याका पाणि- 
कंपाबशूँ. उससे कर देते हैं। सुशील्ककी रुपसुधापर 
मेंडरानेवाला पापी उदयसिह यह सहन न कर सका | 
कामोत्तेजित होकर उनके विनाशका पडयन्त्र स्चने लगा | 
विवाह्यनन्तर दोनों विदा हुए | मार्गमे उदयसिंहने छुकछिपकर साथ 
पकड छिया, सामुद्रिक मार्गसे जानेकी सल्यह हुई। सामुद्विक वायुके शीतल 
झोकेसे निद्रा आने ढगी | उदयसिंह और वल्वन्तसिहद दोनो अर मित्रोने 
भल्लाहसे खूब घुलमिल्कर बातें कीं और धोखा देकर वीतचमे ही नौका 
डुवा ठी गयी । नावमे जयदेवका परममित्र भूपसिंह और सुशीलकी 
दो-चार सखियों भी थीं | 
अब क्या ! जयदेव एक तख्तेके सहारे ड्रबते-उततराते किनारे लगा 
धीरे-धीरे कचनपुर पहुँचा | उसकी दयनीय दुशा देख ख्नचन्द्र नामक 
एक प्रसिद्ध जौहरीने आभ्रय दिया । जयदेव रत्लपरीक्षाम निषुण था, 


३, प्रकाशक, दि० जैन पुस्तकालय, सूरत | 
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अतएव रलचन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्‍न रहता था। स्नचन्द्की पत्नी 
रामकुँवरि और पुत्र हीरालाल दोनों विषयासक्त और दुराचारी थे | राम- 
कुँवरिने जयदेवकों फेँसानेके लिए नाना प्रकारसे मायाजाल फैडाया, पर 
सब व्यर्थ रहा | जयदेव सरछ और सत्पुरुष था, अतएवं पापसे भयभीत 
रहता था | रलचन्द्र एक दिन कार्यव् खेटपुर गया | पत्नीके 'चरित्रपर 
सन्‍्देद्द होनेके कारण मार्गमेसे ही लौट आया और आधी रात घर पहुँचा । 
यहाँ आकार रामदुँवरि, और हीराछालके कुछत्यकी देखकर क्रोषसे उसकी 
ओँखे आर हो गई, इच्छा हुई कि पापीको उचित सजा दी जाय, किन्तु 
तत््ण ही उसे विराग हो गया, वह कुछ न बोला | धीर गम्भीर रक्चद 
उदासीन हो चल पड़ा मुक्तिके पथपर | 

प्रातःकाल जयेदेव यह सब देख अवाक्‌ रह गया | र्नचन्दका लिखा 
पत्र प्रात हुआ, उसे पढ़कर उसके मुखसे निकला “हा | रलचन्द हमेशा 
के लिए चला गया |” कुछ दिनोतक वह घरका भार सिमेटे रहा, किन्तु 
रामकुंवरि और हीराल्यलछके दुश्नरित्रसे ऊबकर वह सम्पत्तिका मार एक 
विश्वासी व्यक्तिपर छोड़ अज्ञात दिशाकी ओर चल दिया । 

इधर कुमारी सुशीत्मकी बुरी दशा थी । वह यूरय॑पुराके उद्यानके एक 
बगलेमें मूर्छित पडी थी। उदयसिंहने उसे यहाँ छुपा दिया था। क्र उदय- 
सिंहने सतीपर हाथ उठाना चाहा, किन्तु सुशीलाकी रीद्रमूर्ति और अछ्भुत 
साहसको देखकर हक्का-बक्का रह गया | रेबती उसकी प्यारी सखी थी; 
उसने सुशीलाको मुक्त करनेके लिए नाना षड्यन्त्र किये पर सुशीलाका 
पता न चला । 


जयदेव जब कचनपुरसे छोट रहा था कि रास्तेमे भूपसिंहसे मुलाकात 


: हो गयी। दोनों सुशीलाका पता छुगानेके ढिए व्यग्र थे। उदयसिंहकी ओर- 


बन बरगज 


से दोनोंको आशका थी | भूपसिंहने झट पता ढूगा लिया कि उदयसिहके 
बागके एक बंगलेमे सुशीक्ता एकान्तवास कर रही है | माल्निके वेपमे 


जयदेव उसके निकट पहुँचा और दोनोंका परत्पर मिलन हो गया। 
५ 
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जयदेब, सुशील और भूपसिह पुनः विजयपुरकी तरफ रवाना हुए | चहु- 
दिशामे आनन्द छा गया, दुःखी माता-पिताकों सान्‍लना मिली | 

हीराल्यलकी पत्नी सुभद्रा पतिमक्ता और सुशीला थी, पर दुष्ट हीरा- 
छालने उसका यथोचित सम्मान नहीं किया। हीराछ्यछ और राममुँबरिकी 
बुरी दशा हुई, उनका काल्य मुख करके शहरमें घुमाया गया | सुभद्गाका 
पुत्र सम्पत्तिका स्वामी बना । 

विरागी रक्चन्द्र दीक्षित होकर विमलकीत्ति मुनिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | अन्तमे भ्रीचन्द्र, विक्रमसिंह और भूपसिहके पिता रणवीरसिंहको 
भी वैराग्य हो गया । महारानी मदनवेगा और विद्यावती भी आर्पिका 
हो गयीं । 

इस उपन्यासमें पात्रोकी सख्या अत्यधिक है; पर पुरुपपान्नोमे जयदेव, 

पात्र... चओ) हीरालछ, भूपसिंह, उदयसिंह आदि ओऔर 

नारी-पात्रोंमे सुशील, रामड/वरि, सुभद्रा और रेवती 

प्रधान हैं| इन पात्रोके चरित्र-विश्लेषणपर ही कथा स्तम्भ खडा किया 
गया है। 
जयदेव उच्चकुलीन राजपुत्र है। विपत्तिमे समेरके समान इृढ और 
सहनशीक है । उत्तरदायित्वकों निमानेमें दृढ़, निष्कपट और 
ब्रह्मचारी है। पत्नीके प्रति अनुरक्त है; जी-तोड भ्रम करनेसे विमुख 
नही होता है। 

स्नचन्द्र अपने नगरका प्रसि& जोहरी है | न्याय और कर्त्तव्यपरायण 
होनेसे ही नगरमे उसका अपूर्व सम्मान है। मनुष्य परखनेकी कल्मे भी 
यह उतना ही कुल है, जितना रन परखनेकी कलामें। आदर्श ओर 
सदाचारको यह जीवनके लिए आवश्यक तत्त्व मानता है। जब दुश्चरित्रका 
साभाल्कार उसे हो जाता है, वह विरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर लेता है | 

हीराव्मछ व्यसनी, व्यमिचारी और कर प्रकृतिका है। अपनी 
सौतेली मेक साथ दुष्कर्म करते हुए इसे किसी भी तरहकी हिचकिचाहट 
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नही । पाप-पुण्यका महत्त्व इसकी दृष्टिमे नगण्य है। विचार और विवेकसे 
इसे छूआ-छूत नहीं है | 

उदयसिह एक साहूकारका पुत्र है, किन्तु वासनाने इसकी बुद्धि भ्रष्ट 
वर दी है| यह वल्णत्तारको बुरा नहीं मानता | लेखकने इन समी पुरुष 
पात्रोके चरित्र-चिच्रणमे औपन्यासिक कछाकी उपेक्षा उपदेशक या धर्म- 
शाल्श होनेका ही परिचय दिया है। मनोवैजानिक दृष्टिकोणसे किसी भी 
पात्रका चरित्र चित्रित नहीं हुआ है। 

ज्रीपात्रोंके चरित्रमे एक ओर सुशीतद्य जैसी आदर्श रमणीका चारि- 
त्रिक विकास अकित किया गया है, तो दूसरी ओर रामकुँअरि जैसी हुरा- 
चारिणी नारीका चरित्र | दोनो ही चरित्रोंका विग्लेषण यथार्थ रूपसे किया 
गया है तथा पाठकोंके समक्ष जीवनके दोनों ही पक्ष उपस्थित किये हैं | 


यह उपन्यास एक ओर आदर्श जीवनकी झोंकी देकर नैतिक उत्थान 
का मार्ग प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर कुत्सित जीवनका नंगा चित्र 
खीचकर कुपथगामी होनेसे रोकनेकी शिक्षा देता है। सदाचारके प्रति 
आकर्षण और दुराचारके प्रति गण उत्पन्न करनेमे यह रचना समर्थ 
है। कल्की दृष्टिसे भी यह उपन्यास सफल है। इसमे भावनाएँ सरस, 
स्वाभाविक और हृदयपर चोट करनेवाली हैं। कथाका प्रवाह पाठकके 
उत्साह और अमिलापाको हिगुणित करता है | समस्त जीवनकी व्यापार 
श खत्यबद्ध और चरित्र-निर्माणके अनुकूल है | सबसे बड़ी विशेषता इस 
उपन्यासकी यह है कि इसका कलेवर व्यर्थके हाव-मार्षोसे नहीं भरा 
गया है; किन्तु जीवनके अन्तवीह्म पक्षोका उद्घाटन वड़ी खूबीसे किया 
गया है | 

घार्मिक शिक्षाओका वाहुल्य होनेपर भी कथाकी समरसतामे विरोध 
नहीं आने पाया है | आरम्मते अन्ततक उत्सुकता गुण विद्यमान है । हों, 
धार्मिक सिद्धान्त रसानुभूतियोमे बाधक अवम्य है। 
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इसकी शैली ग्रोढ़ है। काव्यका सौन्दर्य झलकता है तथा मावनाओं- 
को घटनाओंके साथ साकार रुपमे दिखल्यया गया है प्राकृतिक चित्रणों 
द्वारा कही-कही भावोंको साकार वनानेकी अद्भुत चेश्ठ की गयी है| इसमें 
अलंकारोंका आकर्षक प्रयोग, चित्रमव वर्णन, अभिनयात्मक कथोंपकथन 
विद्यमान है जिससे प्रत्येक पाठकका पूरा अनुरजणन करता है। भाषा 
विश्वुद्ध और परिमाजित है, मुहावरे और सृक्तियोंके प्रबोगने भाषाको और 
भी जीवट वना दिया है | 
श्री वरेन्द्रकुमार जैन एम० ए०का यह श्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें 
कुतूहल्वृत्ति और रमणबृत्ति दोनोंकी परितुश्टिके लिए घथ्ना-चमत्कार और 
प्यु्तिदृत भावानुभूतिका सुन्दर समन्वय किया गया है। इसमे 
पवनंजयके आत्मविकास और आत्मसिद्धिकी कथा 
है। अहंके अन्धकारागारसे पुरुषको नारीने अपने त्याग, वल्दान, 
वात्सल्य और आत्मसमर्पणके प्रकाश-द्वारा मुक्त किया है| 


मुक्तिदृतका कथानक पौराणिक है। कुमार पवनजय आदित्यपुरके 
महाराज प्रहत्मदके एकमात्र पुत्र है | एक वार माता-पितासहित पवनजय 
ले कैलाशकी यात्रासे छोटकर मार्गमें मानसरोवरक तट- 

पर ठहर गये | एक दिन आनसरोवरकी अपार जल- 

शशिमे कीड़ा करते हुए. पवनंजयने पासके व्वेत महरूकी अष्टाल्कापर 
राजा महेन्द्रकी पुत्री अजनाकों देखा, उसकी कोमल आह सुनी और लौट 
आये प्रेमके मधुभारसे दवकर | उनकी व्यथा समझकर उनका अमिन्र 
मित्र प्रहस्त उन्हें अंजनाके राज्य-प्रासादपर विमान-द्वारा छे गया | वहों 
सखियोमि हास-परिहयस चल रहा था| अंजना पचनजयके ध्यानमें ही 
निमग्न थी। उसकी अमिन्न सखी वसन्तमाठा पवनंजयकी ग्रगसा कर 
रही थी | पवनजयकी प्रशसासे चिढ़कर मिश्रकेशी नामकी अजनाकी 


4, प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीढ, काशी । 
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सखीने हेमपुरके युवराज विद्युग्रमकी प्रशसा की | अजना पवनंजयके 
ध्यानम छीन होनेके कारण कुछ भी नही सुन सकी | ध्यान हटनेपर हष॑के 
आवेदम उसने अपनी सखियोकी उतल-गान करनेकी आज्ञा दी । अजनाकी 
इस तनन्‍्मयता और भाव-विभोरताका अर्थ पवनंजयने यह लगाया कि यह 
विद्युत्ममसे प्रेम करती है, इसीसे उसका नाम सुनकर रृत्य-गानकी जाश्ञा दे 
रही है। अपने नामका अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोषित हो 
उल्टे पॉव बहोंसे वे दोनों चले आये और प्रातःकार माता-पितासे बिना 
कुछ कहे ससेन्‍्य प्रस्थान कर दिया | 


अजनाके पिता महेन्द्र पहले ही अजनाकी शादी पवनअ्जयसे नियत 
कर चुके थे। अतः उनके कूच करनेसे वह अलन्त दुःखी हुए। महाराज 
प्रहादको जब यह समाचार मिला तो वह प्रहस्तको साथ लेकर पुत्रको 
लेटने गये | प्रहस्तके द्वारा अधिक समझाये जानेपर पतनञ्जय वापस 
लोट आये | उन्होंने अजनाके साथ विवाह भी कर लिया, पर आदिलयपुर 
लोटनेपर उसका परियाग कर दिया | स्वय ही पवनज्जय अपने अहमाव 
के कारण उन्मत्त रहने ल्मो। माता-पिता, प्रजा, प्रहस्त और अजना 
सभी दुःखी थे, विवश थे। यद्यपि माता-पिताने पुत्रसे दूसरा विवाह 
करनेका भी आग्रह किया, पर उन्होने अस्वीकृत कर दिया | 


पाताल्द्वीपके अभिमानी राजा रावणने एकबार वरुणद्वीपके राजा 
वरुणपर आक्रमण किया और अपनी सहायताके लिए. माष्डल्कि राजा 
प्रह्मवकों बुढाया | पिताकों रोककर स्वय पवनज्जयने प्रस्थान किया | 
मार्गमे उन्हें मगछू-कलश ढिये अजना मिली, वे उसे घिकार कर चले 
गये | भार्गमे जब सैन्य-शिविर मानसरोवरके तटपर स्थिर हुआ तो 
एक चकवीको चकवेके वियोगमे तड़फते देख वह वेदनासे भर गये और 
अजनाकी वेदना याद आ गयी | उसी समय प्रहस्तके साथ विमान-द्वारा 
अजनाके महलमे गये और प्रातःकाल शिविर्मे लौट आये । अंजना-द्वारा 
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प्रेरित हो उन्होंने अन्यायी रावणके विरुद्ध वरुणकी सहायता कर रावणकी 
परास्त किया | 

इघर आदित्यपुस्मे गर्भवती अंजनाकों कुल्य समझकर मद्दाणर्नी 
कैतुमती--पवनअ्जयकी मेने उसको धरसे निकाल दिया। वहेसि नित- 
अय हो जानेपर सुखी वसन्तमात्यने भहेन्द्रपुर जाकर अँजनाके लिए 
आश्रय देनेकी प्रार्थना की ; पर वह आश्रव न मिल सका | अठः वे 
डोनों चनमें चली गयी । यही एक गुफामें अंजनाने एक यशस्त्री पुत्र 
को जन्म ठिया | एक दिन हनूरुद ढीपके राजा प्रतिदर्य जो अल्नाके 
भामा ये, उस वीहड़ वनमे आये और उसका परिचय प्राप्त कर आपने 
धर छे गये । वही उसके पुन्र॒का नाम हनूम्ान रखा गया | 

विजयी होकर जब पवनञ्जब आदित्यपुर छोटे तो अजनाका उम्रा- 
चार जानकर वह अत्यन्त दुखी हुए और चल पढ़े उसकी खोजमे। जप” 
अजनाकों यह समाचार मिला तो बह अधिक चिन्तित हुई | अ्रतियर्ष, 
प्रहद आदि समी पवनम्जयको दूँ ढ़ने चले | अन्त वे सव पवनझ्ञवकी 
दूँ दकर ले आये और अंजना-पवनझयका मिलन हो गया | पवनझवक्री 
मिला एक नन्‍्हा बालक 'चक्तिदृत-सा | 

यही मुक्तिदूतका कथानक है। यह कथानक पद्मपुराण, हनृमच्चस्ि 
आदि कई पुराणोम पाया जाता है। प्रतिभाशाली लेखकने इस पौराणिक 
कथानकर्म अपनी कत्पनाका ययेष्ट समावेश किया है। बहों प्रवाननयघान 
कव्पनाओंपर प्रकाश डाझ्य जायगा | ५ 

१--पद्मपुराणमे बतलयया गया है कि जब मिश्रकेशीने विदुअरको 
प्रशंसा की वो पचनझ्यने क्रोषते अमिभूत होकर अंजना और मिश्रकेशीका 
सिर काटना चाह्य, किन्तु अहस्तके रोकनेपर वह झान्त हुए । उचिदृता 
पचनझ्बकों इतना क्रोधाभिभूत न ठिखल्यकर नायकके चरित्रकों महत्ता 
दी गयी है। हों, नावकका “बहंभाव' अपनी निन्‍दा चुनकर अत 
जाग्रत हो गया है | 
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२--पुराणके पवनझय मानसरोवरसे प्रस्थान करनेपर पुनः पिताकी 
आनासे लौटे, पर उपन्यास-लेखकने प्रहस्त मित्र-द्वारा उन्हें छौट्वाया है । 

३--वरुण और रावणके युद्ध-प्रसगमे पुराणकारने वरुणकों दोपी 
ठहराकर पवनजझ्ञय-द्वारा रावणकोी सहायता दिलायी है, पर मुक्तिदूतके 
ढेखकने रावणको अपराधी वताकर पचनज्ञय-द्वारा वरुणको सहायता 
दिलायी है और रावणको परास्त कराया है| 

४--कैठमती-द्वारा निरवांसित होकर महेन्द्रपुर पहुँच जानेपर अजना 
और वसन्तमात्य दोनोंका राजा महेन्द्रके पास जानेका पुराणमें उल्लेख 
किया गया है, परल्तु वीरेन्द्रजीने केवछ वसन्तके जानेंका ही उल्लेख किया 
है। इस कत्यना-द्वारा उन्होंने अजनाके सहज मानकी रक्षा की है। अजना- 
की खोजमे व्यस्त पवनज्ञय और प्रहस्तके वर्णनमें भी दोनोके महेन्द्रपुर 
जानेका उल्लेख पुराणकारने किया है, पर मुक्तिदूतमे केवछ प्रहस्तके 
जानेका कथन है | 


५---कुमार पवनझ्ञय जब अननाकी खोजमे गये, तब उनके साथ प्रिय 
हाथी अम्बस्गोचरके भी रहनेका वर्णन पुराणमे मिलता है, पर मुक्तिदूतमे 
इसको स्थान नही दिया गया है| 


इस प्रकार छेखकने कथाकी पौराणिकताकी सीमा कव्पनाकों मुक्त 
रखा है; जिससे कथावस्तुमे स्वभावतः सुन्दरता आ गयी है | किन्द एक 
बात इसके कथानकमे बहुत खथ्कती है, और वह है क्थानक॒का अधिक 
विस्तार | यही कारण है कि जहाँं-तहों कथावस्तुमे गियिल्ता आ गयी है । 
आस्म्मके प्रासाद-सोन्दर्य वर्णनमं तथा अजनाके साज-सजाके वर्णनमे 
लेखकने रीतिकारूका अनुसरण किया है। यदि यह वर्णन थोड़ा सक्षित् 
होता तो उपन्यासकी सुन्दरता और निखर उठती। इन प्रसगोकों छोड़ 
अन्य भसंगोंका वर्णन संक्षिस, सरस तथा रमणीय है | इसी कारण सम्पूर्ण 
उपन्यासमे नवीनता, मधुस्ता और अनुपम कोमल्ता आ गयी है। 
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इस उपन्यासके प्रधान पात्र हैं--पवनअञ्जय, अंजना, वसन्तमाठा और 
प्रहस्त । गौण पात्र ह--प्रहाद, केठमती, महेन्द्र और प्रतियूर्य आदि! 
इनके चरित्र-चित्रणमे लेखकका रचना-फौशल चमक 
उठा है | नायक पवनञ्जयका चित्रण एक अहमावसे 
भरे ऐसे पुरुषक रूपमे किया गया है जो नारीकी कमीका अनुभव तो 
करता है, पर अमिमानके कारण कुछ न कहकर भीतर ही मीतर जछता 
हुआ उन्मत्त-सा घूमता है | पवनञज्जय अजनाके सौन्दर्यको देखकर मुग्ध 
तो हो जाते है किन्तु अजना विद्युव्मम-से प्रेम करती है इस आशकाने 
उनके अहसावकों ठेस पहुँचाई और वह तब तक घुल्ते रहे 
जब तक उनके अन्तरकी मानवता उठेस अइंभावका बन्धन ने 
तोड सकी । यह स्वच्छन्द वातावरणमे अकेले घूसनेके इच्छुक 
तथा स्वभावसे हठी है | अपने 'अहा को आच्छादित करनेके लिए दर्शन- 
की व्याख्या, विश्व-विजयकी इच्छा तथा मुक्तिकी कामना करते है। 
अहके ध्वंसक़रे साथ ही उनकी मानवता दीत हो उठती है। जब तक 
वह नारीकी महत्ताकों समझनेमे असमर्थ रहते है, तब तक उनमे पूर्णता 
नहीं आ पाती | अहके विनाश तथा मानवताके विकासके साथ ही वे 
नारीके वास्तविक स्वरूपसे परिचित हो जाते हैं, उनके चरिजर्में परर्णता आ 
जाती है | रावण-वरुणके युद्ध-प्रसगमे उनकी वीरताका साकारूप दृष्टि 
गोचर होता है। अंजनाका सामीष्य ग्राप्तकर वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, 
आदर्श मित्र एव आदर्श पिता बन जाते हैं। पवनञ्जयको छेखकने हृदयसे 
भावुक, मस्तिष्कसे विचारक, स्वमावसे हठी और शरीरसे योद्धा चित्रित 
किया है । 
अजना तो इस उपन्यासकी केन्द्रविन्‍्दु ही है। इसका चित्रण लेखकने 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंगसे किया है। पातित्॒तका आदर्श अस्त्र छे सहज 
प्रतिमासे युक्त वह हमारे सम प्रस्तुत होती है। पति-द्वारा त्यक्त होनेका 
डसे शोक है, पर उसके दृदयमे बैर्यकी अजल धारा अनवरत प्रवाहित 


पातन्न 
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होती रहती है । परित्यक्ता होकर भी वह अपने नियमोमे शिथिलता नहीं 
आने वेती है | वाईंस वर्षों तक तिल-तिलकर जलने पर जब पवनञ्जय 
उसके महलमे पधारते है तो वह अगाघ दयामयी अपना अंकद्वार उनके 
लिए प्रशस्त कर देती है| जब पवनञ्जय कहते हैं कि--“रानी ! मेरे 
निर्वाणका पथ प्रकाशित करो” | तो वह प्रत्युत्तरे कहती है--“मुक्तिका 
राह नै क्या जाईूँ, भे तो नारी हूँ और सदा वन्धन ही देती आयी हैं!” 
यहाँ हर नारी-हृदवका परिचय देनेमे लेखकने अपूर्य कौशलका परिचय 
दिया है| 


अजनाके चरित्र-चित्रणम एकाघ स्थल्पर अस्वाभाविकता आ गयी 
है | गर्भभास्से दवी अजनाका अरप्यमे किशोरी वाल्किके समान 
दौडना नितान्त अस्वाभाविक है। हो, अंजनाके पैर्य, सन्‍्तोष, आालीनता 
आदि गुण प्रत्येक नारीके लिए अनुकरणीय है। 


मित्ररुपमे प्रहस्त और वसन्तमालाका नाम उल्लेखनीय है। वसन्त- 
मालाका ह्याग अद्वितीय है, अपनी सखी अंजनाके साथ वह छायाकी 
तरह सर्वत्र दिखछायी पडती है। अजनाके सुखमे सुखी और दुःखमे 
वह दुःखी है। अजनाकी आकाणा, इच्छा उसकी आकाश्षा, इच्छा है। 
डसका अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है । सीक्षी मलाईके लिए उसने 
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है | इसी प्रकार प्रहस्तका त्याग भी 
अपूर्व है। लेखकने प्रधान पात्रोके सिवा गौण पात्रोमे राजा महेन्द्र 
प्रहाद आदिक चरित्र-चित्रणम भी पूर्ण सफलता प्रात की है। 


कथोपकथनकी दृष्टिसे इस उपन्यासका अत्यधिक महत्व है | पवनजय 

सपी कप और प्रहस्तके वार्तालाप कुछ रुम्बे हैं, पर आगे 

चलकर भाषणोम सक्षितताका पूरा खयार रखा 

गया है। कथोपकथनो-द्वारा कथाकी धारा कितनी ध्षिप्रगतिसे आंगे 
बढ़ती है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है-- 
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बह भोह था अहस्त, मनकी एक क्षण-भंगुर उसंग। निवेलता- 
के अतिरेकमें निकलनेवाछा हर घचन निइचय नहीं हुआ करता। और 
मेरी हर उमंग मेरा बन्चन बनकर नहीं चकू सकती। मोहकी शत्रि 
अब बीत घुकी है प्रहस्त | प्रमादुकी घह सोहन-दाय्या पचनंजय बहुत 
पीछे छोड़ आया है । कछ जो पचनंजय था आज नहीं है। अनागतपर 
आरोहण करनेवारा चिजेता, अतीतकी सॉँक़छोसे बँधकर नहीं चल 
सकता । जीवनका नाम है भ्रगति। ध्रुव कुछ नहीं है प्रहस्त,--स्थिर 
कुछ नहीं है। सिद्धात्मा भी निज रूपमें निरन्तर परिणमनशील है। 
अआुब है केवल मोह--जड़ताका सुन्दर नाम--? 

“तो जाओ पचन, तुम्हारा माय मेरी छुद्धिकी पहुँचनेके बाहर 
है। पर एक वात मेरी भी याद रखना--तुम सत्रीसे भागकर जा रहे 
हो | तुम अपने ही आपसे पराभूत होकर आत्म-प्रतारणा कर रहे हो | 
घायछके प्रछापसे अधिक, तुम्दारे इस दृर्शनका मूल्य नहीं । यह दुर्बल- 
की आत्म-वंचना है, विजेताका मुक्तिमाग नहीं है” । 

शैली. से उपन्यासकी कथावस्तुकों प्रकट करनेके लिए 
लेखकने दो प्रकार-की गैल्योका प्रयोग किया है- 
बोझ्चिक और सरल | 

पवनजय और अजनाके प्रथम मिल्नके पूर्वकी शैली बरोझिल है| 
भाषा इतनी अधिक सस्कृतनिष्ठ है, जिससे गद्यकाव्य का-सा शब्दाडखर- 
सा प्रतीत होता है | पढते-पढते पाठक ऊब-सा जाता है और बीचमे ही 
अपने पैर्यकों खो देता है | वाक्य रूबे होनेके कारण अन्वयमें क्ल्ष्टता है, 
जिससे उपन्यासमे मी दर्शनके तुल्य मनोयोग देना पड़ता है | 

मिलनेके बादकी शैली सरल है, प्रवाहयुक्त है। अभिव्यक्ति सरल, 
स्पष्ट और मनोरंजक है | सस्कृतके तत्सम शब्दोके साथ प्रचलित विदेशी 
शब्दौका व्यवहार भाषामें प्रवाह और प्रभाव दोनों उत्नन्न करता है। 
मुक्तिदृतकी मापा प्रसादकी भाषाके समान सरस, आज्ञक और प्रवाहयुक्त 


उपन्यास छ्ज 


है । हिन्दी उपन्यासोंमे प्रसादके पश्चात्‌ इस प्रकारकी भाषा और शैली 
कम उपन्यासॉ्म मिलेगी | वस्तुतः वीरेन््रजीका मुक्तितृत भाषासोष्ठबके 
झेत्रमे एक नमूना है | 


मुक्तिदृत जीवनकी व्याख्या है। श्री रश्मीचन्द्र जैनने 
उद्देय. िवनामें इस उपत्यासका उद्देश्य प्रकट करते हुए 
लिखा है--“आजकी विकल मानवतावे लिए मुक्तिदृत 

स्वय मुक्तिदृत है ।” 


इसके पात्रोकों लेखकने प्रतीक रूपमे रखा है। अजना प्रकृतिकी 
प्रतीक है, पवनउजय पुरुषका, उसका अहमाब सायाका और हल्मान 
बह्यका | आजका मनुष्य अपने अह ( साया ) के कारण अपनेकरो बुद्धि- 
आन तथा शक्तिशाली समझ अपने बुद्धिवादके वकूपर विज्ञनकी उत्तत्ति 
द्वारा प्रकृतिपर विजय पाना चाहता है, पर प्रकृति दुर्जेय है। 


भौतिकवाद और विज्ञानवादके कारण हिसा, देपक्ी अग्मि भड़क 
रही है, युद्धके शोडे जल रहे है। इसीसे हर व्यक्तिका मन अशान्त है, 
अुब्ध है, विकल है। पर अपने मिथ्याभिमानके कारण ध्रह प्रकृतिपर 
विजय प्राप्त करनेके रिए नित्य नये-नये आविष्कार करनेमे सलूम्न हैं ! 
अक्षति उसके इन कार्य-कलापोसे शोकाकुल है तथा पुरुषकी अल्प शक्तिका 
उपहास करती हुई कहती है--“पुरुष ( मनुष्य ) सदा नारी ( प्रकृति ) 
के निकट बारऊक है। भटका हुआ वाहक अवश्य एक दिन लोट 
आयेगा |” 

होता भी ऐसा ही है। जब भौतिक संधर्षोंसे मनुष्य आकुल हो 
उठता है, तब प्रकृतिकी महत्तासे परिचित होता है और उसकी विशाम- 
दाथिनी गोदमे चला जाता है| मृदुल्ताकी अक्षयनिधि प्रकृति उसे अपने 
सुकोमल अकमे मर लेती है। इसी समय भलुष्यके समक्ष मानवताका 
वास्तविक स्वरुप प्रस्तुत होता है। मानवको प्रहृति-द्वारा प्रेरित कर तथा 
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अहिसक बनाकर लेखकने बताया है कि तृतीय महायुद्धकी विभीषिका 
अहिंसा और सयमसे दूर की जा सकती है। 

अन्यायका दमनकर मनुष्य पुनः प्रकृतिके समीप आता है और तब 
उसे हनूमानरूपी ब्रह्मकी प्राप्ति! होती है। हर्पांतिरेकसे “प्रकृति पुरुषमे 
लीन हो गयी, पुरुष प्रकृतिसे व्यक्त हो उठा |” जिससे प्रकृतिकी सहज 
सहायतासे मनुण्यका साथ त्रक्यते सदा बना रहे । प्रकृति और पुरुषके 
मिलनकी शीतछ अमियधाराने शीतल्ताका स्निग्घ प्रवाह प्रवाहित किया, 
जिससे चारो ओर शान्ति तथा सुखके शतदल विकसित हो उठे । 

आजकी व्यस्त मानवतारूपी दानवताके लिए यहीं मूलमन्त्र है| जब 
मनुप्य विशानके विनाशकारी आविष्कारोका अंचछ छोड़कर सुजनमयी 
प्रकृतिकों पहचानेगा, तमी उसे भगवानके वास्तविक स्वरूपकी प्राप्त 
होगी और विश्वमे मानवताकी चिर समृद्धि कर सकेगा | 


इन दृष्टियोसे पर्यवेभण करनेपर अवगत होता है कि यह उपन्यातत 
उच्चकोटिका है। लेखकने मानवताका आदर्श त्याग, सयम और अहिसा 
के समन्वयमें बताया है। औपन्यासिक तत््वोंकी दृष्ठिसे भी दो-एक 
त्रुटियोके सिवा अन्य बातोमे भ्रष्ट है। भाव, भाषा और शैलीकी दृश्ति 
यह उपन्यास बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है । 

श्री नाथूराम प्रेमी! ने भी बयलाके कतिपय उपन्यासोका हिन्दी 
अनुबाद किया है। प्रेमीजी वह प्रतिमाशाली कलाकार है कि आपकी 
प्रतिमाका स्पर्श पाकर मिह्दी भी स्वर्ण बन जाती है। 

मुनिराज श्री विद्याविजयने 'राणी-सुल्साँ नामक एक उपन्यास 
हिखा है। इसमे सुलूसाके उदात्त चरित्रका विदछेपण कर लेखकने पाठको 
के समक्ष एक नवीन आदर्श उपस्थित किया है। भाषा और कलाकी 
इृष्टिसि इसमें पूर्ण सफलता लछेखककों नहीं मिल सकी है । 


4, ब्रह्मप्राप्तिका अर्थ आत्मश्ुद्धि है । 


कथासाहित्य छ७ 


कथा-साहित्य 

सभी जाति और धर्मोंके साहित्यमे सदासे कहानियोकी प्रधानता रही 
है | इसका प्रधान कारण यह है कि मानव कथाओंमे अपनी ही भावना 
और घचरित्रका विश्ेषण पाता है; इसलिए उनके प्रति उसका आकर्षित 
होना स्वाभाविक है। जैन साहित्यमे आजसे दो हजार वर्ष पहलेकी 
जीवनके आदर्शको व्यक्त करनेवाली कथाएं वर्तमान हैं | 

जैन आख्यानोंमें मानव-जीवनके प्रत्येक पहलका स्पर्श किया गया है, 
जीवनके प्रत्येक रूपका सरस और विशद्‌ विवेचन है तथा सम्पूर्ण जीवनका 
चित्र विविध परिस्िति-रगोसे अनुरज्जित होकर अकित है। कहीं इन 
कथाओंम ऐहिक समस्याओंका समाधान किया गया है तो कहीं पारलौ- 
किक समस्याओका । अर्थनीत्ति, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परि- 
खितियो, कव्म-कौशलके चित्र, उत्तुज्लगिरि, अगाधघ नद-नदी आदि 
भूवृत्तोका लेखा, अतीतके जलू-खल मार्गोंके सकेत भी जैन कथाओमें 
पूर्णतया विद्यमान हैं | ये कथाएँ जीवनको गतिशील, दृदयको उदार और 
चिद्युद्ध एव बुद्धिको कल्याणके लिए. उत्पेरित करती है। मानवकों मनो- 
रंजनके साथ जीवनोत्थानकी प्रेरणा इन कथाओंसे सहज रूपमे प्राप्त हो 
जाती है। 

प्राचीनसाहित्यमे आचाराग, उत्तराष्यवनाग, उपासकदशाड, अन्तक्ृ- 
इशाड्र, अनुत्तरौपपादिकदशाड्, पत्मचरित्र, सुपास्व॑चरित्र, शातृधर्मकथाजष 
आदि धम्म-अन्थोमे आयी हुई कथाएँ प्रसिद्ध हैं। हिन्दी जैन साहित्यमे 
सस्क्ृत और प्राकतकी कथाओका अनेक लेखक और कवियोने अनुवाद 
किया है। एकाघ लेखकने पौराणिक कथाओंका आधार लेकर अपनी 
स्वृतन्त्र कत्पनाके मिश्रण-द्वारा अदूसुत कथा-साहिलयका सुजन किया है । 
इन हिन्दी कथाओंकी शैली बड़ी ही प्राज्जल, सुवोध और मुद्वरेदार 
है। छल्ति लोकोक्तियों, दिव्यहशन्त और सरस मुहावरोंका प्रयोग किसी 
भी पाठककों अपनी ओर आइष्ट करनेके लिए पर्यात है। 


छ्द हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


अधिकांश जैन कहानियों जतोंकी महत्ता दिखछाने और जअतपाल्न 
करनेवालेके चरित्रकों प्रकट करनेके लिए लिखी गयी है। रुम्पत्तवक्ोमुदी- 
भाषा, वरोगकुमार चरित्र, भीपाल्चरित्र, धन्यकुमार चरित्र आदि कथाएँ 
जीवनकी व्याख्यात्मक है। अनन्तत्रत कथा, आदित्यवार कथा, पच- 
कल्याणकब्रत कथा, निशिभोजन त्यागब्रत कथा, शीलू कथा, दर्शन कथा, 
ढान कथा, श्र तपंचमीजत कथा, रोहिणीवत कथा, आकाश पञ्चमी कथा, 
आदि कथाएँ एक विशेष दृष्टिकोणको लेकर लिखी गयी हैं | 

सम्यत्तव कोमुदी धार्मिक तथा मनोर॒जक कथाओंका सपम्रह है। इसमे 
मथुराका सेठ अह॑द्यास अपने सम्पत्तवलाभकी कथा अपनी आठ पत्नियोको 
स॒नाता है। कुन्दरताको छोड़कर शेष सभी स्त्रियों उसके कथनपर विश्वास 
करती है। सेठकी अन्य सात लियों भी अपने-अपने सम्यत्तवक्मकी 
वात सुनाती है । कुन्दछ्ता इनका भी विश्वास नहीं करती है | इस नगर- 
का राजा उदितोदय, भन्‍्न्री सुबुद्धि और सुपर्णखुर चोर मी छुपकर इन 
कथाओको सुनते है। उन्हे इन घटनाओपर विश्वास होता जाता है। 
राजा कुन्दलताके विश्वास न करनेसे क्षुव्ध है। अन्तमे दुन्दल्ता 
भी इन कथाओसे प्रमावित हो जाती है। सेठ अ्हद्दास, राजा, मन्त्री, 
सेठकी स्त्रियों, रानी, मन्त्रिपली सबके सब जैनदीशा छे लेते है। 
कुन्दछृता भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तपस्याके प्रमावसे कोई 
निर्वाण प्रात करता है, तो कोई स्वर्ग | 

मुख्य कथाके भीतर एक सुयोधन राजाकी कथा भी आयी है और 
उसीके अन्दर अन्य सात मनोरंजक और गम्भीर सकेतपूर्ण कहानियों 
समाविष्ट हैं । 

जैन हिन्दी कथा साहित्य दो रुपोमे उपलब्ध है--अनूदित और 
पौराणिक आधार पर मौलिक रूपमे रचित | 

अनूदित कथा साहित्य विज्ञाल है | प्रायः समस्त जैन कथाएँ आचीन 


क्रथानसाहित्य ७९ 


और अर्वाचीन हिन्दी गद्ममे अनूदित की जा चुकी है। आराधना कथा- 
कोश, वृहत्तथाकोश, सत्तव्यलन चरित्र और पृण्यासवकथाकोशके 
अनुवाद कथा साहित्यकी इृश्सि उल्लेख योग्य हैं | उपर्युक्त प्रन्थोमे एक 
साथ अनेक फथाओका सकलन किया गया है और ये सभी कथाएँ 
जीवनके मर्मकों स्पर्श करती हैं। यद्यपि इन कथाओमें आजका रग और 
टीप-ठप नहीं है तो मी जीवनके तारोंकी झकृत करनेकी क्षमता इनमे 
पूर्ण रुपसे विद्यमान है। 


यह कई भागोंमि प्रकाशित हुआ है। इसके अनुवादक उदयलाल 

काशलीवाल है | प्रथम मागमें २४ कथाएँ, हक भागमे ३८ कथाएँ, 

तृतीय भागम ३२२ कथाएँ और चतुर्थ भागमे २७ 

हा कथाएँ है। अनुवाद स्वतन्त्ररूपसे क्रिया गया है। 

अनुवादकी मापा सरल है। कथाएँ सभी रोचक है, 

अहिसा संस्कृतिकी महत्ता व्यक्त करती हैं तथा पुष्य-पापके फलको जनताके 

समन्न रखती है । यदि इन कथाओंकों आजकी शैलीमे जनताके समक्ष 

रखा-जाय, तो निश्चय ही जैन साहित्यके वास्तविक गौरवको जनसाधारण 
दृदयगम कर सकेगा । 


इसके दो भाग अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं, कुल कथाएँ चार 

भागोमे प्रकाशित की जा रही है | प्रथम भागमें ५५ कथाएँ और हितीय 

बृह्वयाकोश' गर्म १७ कयाएँ है । इसके अनुवादक प्रो०ण राजकुमार 

साहित्याचार्य है। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है, भाषा 

सर और सुसम्बद्ध है | अनुवादकने भूल भावोकी अध्ुण्ण रखते हुए मी 
रोचक्ताको नष्ट नहीं होने दिया है । 


३, प्रकाशक--जेनमित्र कार्यालय हीराबाग, वम्बई। 
२, प्रकाशक--भा० दिगम्वर जैन संघ, चौरासी, मधुरा। 


<० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीऊन 


जैन आगमकी पुरानी कथाओंको हिन्दी मापाम सरल दगसे श्री डा० 
जगदीशचन्द्र जनने लिखा है। इस सप्रहमे कुछ ६४ कहानियों हैं, वो 
'दो हजार घर्ष. गे भार्गोमि विमक् हैं--लोकिक, ऐतिहासिक और 
पुरानी कहानियाँ नर्मिके। पहले भाय में ३४, दूसरे १७ और 
तीररेंम १३ कहानियों हैं | लोकिक कथाओंमे 
उन होक-प्रचल्ठित कथाओका सकल्‍ून है, जो प्राचीन भारतमे बिना 
सम्प्रदाय ओर वर्ग भेद-के जनसाधारणमे प्रचलित थी। इस वर्गकी 
कथाओँम कई कह्दानियों सरत, रोचक और मर्मस्पर्णी हैं। कव्पना-दक्ति 
और घटना-चमत्कार इन कथाओंमे पूरा विद्यमान है। अतः कल्की 
दृष्टिसे भी इन कहानियोंका महत्त्व है। 


ऐतिहासिक कहानियोम भगवान्‌ भह्यवीरके समकालीन अनेक राजा- 
रानियोकी कद्दानियों दी गयी हैं| इनमे जीवनमें घटित होनेवाले व्यापारों- 
के सहारे राजा-रानियेकि चरित्रेका विश्लेपण किया गया है। यद्यपि जीदन- 
सम्बन्धी गम्भीर विवेचनाएँ, जो नाना व्यापारोम प्रकट होकर जीवनकी 
गुत्यियो पर प्रकाश ठाछूती है, इनमे नहीं हैं, तो भी कथानककी रखता 
पाठककों रसमग्न कर ही ढेती है| 


धार्मिक विमायकी कहानियों धर्म-परचारके उद्देश्यसे लिखी गई हैं। 
इन कहानियासे स्पष्ट द कि अनेक चोर और डाकू मी मग्रवान्‌ महावीरके 
घर्मम ठीक्षित हुए थे | तृ्णा, छोम, क्रो, मान, माया आदि विकार 
मानवके उत्थानमें वाघक है | व्यक्ति या समाजका वास्तविक हित सदा- 
चार, संयम, सममाव, त्याग आदिसे ही संभव है | इस संकल्मकी कह्दा- 
नियो पर प्रकाश डालते हुए भूमिकामे आचार्य हजारीप्रसाद हिवेगीने 
छिखा है---” संग्रहीत कहानियाँ वढी सरस हैं । डा० जैनने इन कहानियों 
को बढ़े सहज ढंगसे किखा है| इसलिए ये चहुत सहजपात्य हो गई 
“7; प्रक्नाशक--भारतीय ज्ञाचपीठ, कादगी | 


कथा-पाहित्य ०१ 


हैं। इन कहानियोंमें कह्दानीपनकी मात्रा इतनी अधिक है कि हजारों 
वर्षसे, न जाने कहनेवालोने इन्हें कितने ठंगसे और कितनी प्रकारकी 
भापासें कहा है फिरसी इनका रसबोघ-ज्यौंका त्यों बना है। साधा: 
रणतः छोगोका विश्वास है कि जैन साहित्य वहुत मीरस है। इच कहा' 
नियोको चुनकर डॉ० जैनने यह दिखा दिया है कि जैनाचार्य भी अपने 
गहन हप्त्वविचारोंको सरस करके कहनेमें अपने त्राह्मण और वोद्ध 
साथियोंसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे है। सही बात तो यह है कि 
जैन पंडितोंने अनेक कथा और अवन्धकी पुस्तक बढ़ी सहज भापामें 
लिखी ह्ढे हट 
इस संग्रहकी कहानियों सरस और रोचक है| डा० जगदीशचन्द्र जैन 
ने पुरातन कहानियोंकी ज्योका त्यो लिखा है, कहानी कलछाकी हदृष्टिसे 
शमत्कारपूर्ण धश्य योजना और कथोपकथनको प्रमावक बनानेकी चेष्ा 
नही की है। अतएव रुप्रह भी एक प्रकारसे अनुवाद मात्र है । 
पुरातन कथानकोको लेकर भी वाबू कृष्णलल वर्माने स्वतन्त्ररूपसे 
कुछ कथाएँ लिखी है। इन कथाओंमें कह्दानी-कला विद्यमान है | इनमे 
वस्ठ, पात्र और दच्य ( 380:४70प70 07 #07059#676 ) 
ये तीनो मुख्य अद्भ संतुल्ति रूपमे हैं। सरतत्ता, मनोरजकता और हृदय 
स्पर्णिता आदि गुणोका समावेश भी यथेष्ट रूपमे किया गया है। नीचे 
आपकी कतिपय कथाओका विवेचन किया जाता है | 
यह कहनी बड़ी ही मर्मस्शी है। इसमें एक ओर मोहामिभृत 
प्राणियोके अत्याचार उम्रड़-घुमड़कर अपनी पराकाष्टा दिखते हुए दृष्टि 
खनककुमारं:. “पर होते हैं, तो दूसरी ओर सहनशील्ता और 
क्षमाकी अपरिमित शक्ति। आज, जब कि आचार 
और धर्म एक खिलवाड़ और ढकोसत्य समझे जा रहे हैं, यह कहानी 
_अलन्त उपादेय है। 


१, प्रकाशक--आत्मानन्द जैन ट्रैक्ट सोसाइटी, अंबाला शहर । 
हे 


«२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीन 


सेवती नामक नगरके राजा कनककैतुकी प्रिया मनसुन्दरीने एक 
प्रतिभाशाली, वीर पुत्रकों जन्म दिया। यह बालक बचपनसे ही भावुक 
बंपेलिड सदाचारी और वुद्धिमान्‌ था । दो-तीन वर्षकी 
अवस्थासे ही माता-पिताके साथ पूजा-मक्तिमे शामिल 
होता था | 
युवा होनेपर ससारके विपय-भोगोंसे खनककुमारको विरक्ति हो 
गयी । माताके वात्सल्य और पिताके आम्रहने वहुत्त दिनोंतक उन्हें घरमे 
रोक रखा, पर एक दिन वह सब कुछ छोड़ दिगम्बर दीआ ले आत्म- 
कल्याणमे छग गये | जब खनककुमार एकाकी विचरण करतें हुए अपनी 
बहन देववात्यकी उमुरार पहुँचे तो भाईको इस वेषमें देखकर बहनकी 
ममता फूट पड़ी। मयकर कड़कडाते जाड़ेसे नग्न रहनेकी कत्पना 
मात्रसे ही उसको कष्ट हुआ। वह सोचने रंगी--हाय ! मेरे भाईको 
कितना कष्ट है, यह राजपुत्र होकर इस प्रकारके दुःखोंकों कैसे सहन 
करेगा ! 
चिन्तित रहनेके कारण ही देववाल्का मन सासारिक भोगीसे उदा- 
सीन रहने छगा | जब इसके पतिको मार्याकी उदासीनताका कारण मुनि 
प्रतीत हुआ तो उसने जल्हादों-द्वारा मुनिकी खाल निकलवा ली। मुनि 
खनककुमारने इस अवसरपर अपनी दृढता, क्षमा ओर अहिसा-भक्तिका 
अपूर्व परिचय दिया है। उनकी अद्भुत सहनशोल्ताके कारण उन्हें 
कैबल्यकी प्राप्ति हुईं | 


इस कथाम करुण-रसका परिषाक इतना सुन्दर हुआ कि प्रापाण- 
हृदय भी इसे पढ़कर आय गिराये बिना नहीं रह सकता है | यद्यपि 
प्रवाहम शिथिलता है, कथोपकथन भी जीवट नहीं है | मुख्यक्थाके सहारे 
अवान्तर कथानक भी उुसेंड दिये गये है, जिससे शैल्ीमे सजीवता नही 
आने पायी है | वाक्यगठन अच्छा हुआ है। छोटे-छोटे अर्थपृर्ण वाक्या 
का प्रयोगकर वर्माजीने कथाके माध्यम-द्वारा धर्मोकी व्याख्या भी जद्-तर्ध 
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कर दी है। यत्पि इस प्रयासमे कही-कही उन्हे कथाकारके पदका उल्लवन 
करना पड़ा है, फिर भी कथाकी गतिमे रुकावट नहीं आने पायी है। चरित्र- 
चित्रणकी दृष्टिसे यह कथा सुन्दर है | खनककुमारका चारित्रिक विकास 
आरः्मसे ही दिखलाया गया है। 

इसमें वर्माजीने नवीन भावक्री योजना की है। पाराणिक आख्यान- 
को कल्पना-द्वारा चटपटा बनाकर सुत्वाडु कर दिया 
है। महासती सीताके उज्ज्यल चरित्रकी झॉकी-द्वारा 
प्रत्येक पाठक अयने दृदयको पवित्र कर सकता है| 

मिथिल नगरीकी रानी विदेशके गर्भसे युगल सन्तान--एक साथ 
दो बालक उत्तन्न हुए। रुप और थालीकी एक ही साथ झनकार हुई । 
अन्तःपुरम और वाहर आनन्द मनाया जाने लगा | 
वाल सूर्य और चन्द्रके समान उनके तेजको देखकर 
राजा-रानीके आनन्ठका ठिकाना न रहा। पर क्षणभर पहले जहों आनन्द- 
की लहर उत्पन्न हो रही थी, वही हृदव-वेघी हाह्मकार मुनाई पड़ने 
लगा। ऑखोक तारे पुत्र॒कों कोई बडी चठुगईसे चुराकर है गया। 
अनुसन्धान करनेपर भी वाल्कका पता न लग सब्य | 

कन्याका नाम सीता रख गया। जनक, युब्ती होंनेपर सीताकी 
अप्रतिम रुप-राशिको देखकर उसके तुल्य वर प्राम जरसनेके विए सिन्तित 
थे| जनकने योग्व बरकी तलाश करनेके हिए नेज्दी राजहुमारोनों 
देसा, पर सीताक्ने योग्य एक भी नहा जंचा । 

बख़र देशके म्डेच्डराजाक उपग्वोजा दमन करनेंते लिए जनक 
भदहारायने अपनी सहायताके लिए. अवोध्यादर्पात मतागद द्मरभरों 
बुलया | जब अवोध्यास सेना जनव॒की सागयताऊं लिए प्रत्थान अरने 
ढगी तो ग़मने आप्रहर्प्चक महाराजसे मेनाक साथ यनेगी अटमति 
ले ही | प्रिथिर पश्चकर रामने म्पच्छ राजाओपर भक़मग रिप्रा और 


डे भू कक श् , 
3, भस्ताशरू--आत्मानन्द धन ८ कट सासाइदा, अपाला पहर । 


महासत्ती सीताएं 
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उन्हे अपने वश कर लिया | रामके इस कार्यसे जनक बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्हें सीताकै योग्य वर समझ् उन्हींके साथ सीताका विवाह करनेका 
निश्चय कर लिया | 

जब नारदने सीताके रूपकी प्रशंसा सुनी तो वह उसको देखनेके 
लिए मिथिला आये | नारद उस समय इतने आतुर थे कि राजाके पास 
न जाकर सीधे अन्तःपुरमें सीताके पास चछे गये | सीता अपने कम 
अकेली ही थी, अतः वह उनके अदूधुत रूपको देखकर डर गयी तथा 
चिल्छाने लगी | अन्तःपुरके नोकरोने नारढकी दुर्दशा की, जिससे अप- 
मानित नारदने सीतासे प्रतिशोंध लेनेकी भावनासे ;उसका एक सुन्दर 
चित्र खींचा और उसे घन्द्रगति विद्याघरके छडके भामण्डलकों मेंट 
किया | भामण्डल उस चित्रकों देखते ही मुग्ध हो गया। मदनज्वरके 
कारण वह खाना-पीना भी भूछ गया। पुत्रकी इस दशाकों देखकर 
विद्याधरने नारदकी अपने पास बुलाया और चित्राकित कन्याका पता 
पूछा | नारदके कथनानुसार उस विद्याधरने विद्याके प्रमावसे महारा 
जनकको रातमे सोते हुए अपने यहाँ बुला लिया | जब जनक जाये वे 
अपनेको एक अपरिचित स्थानमे पाकर पूछने लूगे कि मै कहो आ गया 
हूँ! चन्द्रपति विद्याघरने उससे सीताका विवाह भामण्डलके साथ कर 
देनेको कहा । महाराज जनकने वड़ी इृढ़तासे विद्याघरकों उत्तर दिया | 
अन्त्मे विद्याघरने 'वज़ावर्त' और “भर्णवावर्त' नामक दो धनुष जनकको 
दिये और कह्दा कि सीता का स्वयवर करो, जो स्वयंवर्मे इन दोनों 
धनुर्षोमिते एक धनुषकों तोड़ देगा ; उसीके साथ सीताका विवाह होगा । 
जनक किसी प्रकार विद्याघरकी शर्त मंजूर कर मिथिहा आ गये और 
सीताका स्वयवर रचा । रामने स्वयंवरमे धनुष तोड़ा और उन्हीके साथ 
सीताका विवाह हो गया | 

विवाहके उपरान्त कुछ ही दिनौंके वाद कैक्ेयीका वरदान मॉगना 
और राजाका वनप्रयाण आता है। वनमें अनेक कारण-कलपोंके मिलने- 
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पर सीताका दरण हो जाता है। रूकामे सीताको अनेक कष्ट सहन करने 
पढ़ते हैं। हनूमान-दारा सीताका सम्राचार पाकर रामचन्द्र सुप्रीवकी 
सहायतासे रावणपर आक्रमण करते है और लछकाका विजयकर सीताको ले 
आते हैं | अयोध्यामें आनेपर सीतापर दोषारोपण किया जाता है, फलतः 
राम सीताको धरतसे निर्वासित कर देते है। वज़जघके यहाँ सीता लवण 
और अंकुशको जन्म देती है ; इन दोनोका रामसे युद्ध होता है। परिचय 
हो जानेपर सीताकी अग्नि-परीक्षा ढी जाती है। सतीके दिव्य तेजसे 
अग्नि जल बन जाती है और वह ससारकी स्वार्थपरता देखकर विरक्त हो 
जैनदीशा छे लेती है और तपस्या कर स्वर्ग पाती है | 
इस कथा कथोपकथन प्रभावशाली वन पड़े है। छेखकने चरित्र- 
चित्रणमें मी अपूर्च सफलता प्रास की है। सवाद कथाकी गतिकों कितना 
प्रवाहमय बनाते है यह निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है। नारद मनहीं सन 
बडबडाते हुए कहते है--/हूं ! यह दुर्दशा यह अत्याचार ! नारदुसे 
ऐसा व्यवहार ! ठीक है। व्याप्रियोंकों देख रूगा। सीता | सीता ! 
मुझे धन योवनका ग॑ है, उस गर्बके कारण तूने नारदुका अपमान 
किया है । अच्छा है | नारद्‌ अपसानका यदृछा छेवा जानता है। नारद 
थोड़े ही दिनोंमें तुझे इसका फल चसायेगा ओर ऐसा फल चख्ाय्रेगा 
कि जिससे कारण ठ्‌ जन्मसरतक हृदुय-बेदनासे जकरूती रहेगी।” इस 
प्रकार इस कहानीमे कथातत्वोका यथेष्ट समावेश किया गया है | 
इस रचनामें उत्सुकता गुण पर्याप्त सात्रामं विद्यमान है। ढेखक 
वर्माजीने पौराणिक आख्यानमे भी कल्पनाका यथेष्ट सम्मिश्रण किया है। 
सुरसुस्द्री' सुरसुन्दरी एक राजाकी कन्या है और अमरुमार एक 
सेटका पुत्र | दोनो एक साथ अव्ययन करते है, दोनों- 
में परत्पर आकर्षण , उत्पन्न होता है और वे दानों प्रेमपाशमे बेंच जाते 
हैं। एक दिन कुमारी अपने पल्लेमे सात 'कौड़ियों बाँधकर छे जाती है 
१, प्रकाशक--आत्मानन्द जैव ट्रेवट सोसाइटी, अंबाला शहर । 
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और अमरकुमार खोलकर मिठाई मेंगाकर वॉट देता है। राजकुमारी 
कुमारके इस इत्यसे क्रोधित होती है और कहती है कि सात कौडीमें 
राज्य प्राप्त किया जा सकता है। 

दोनोका विवाह हो जाता है। अमरकुमार व्यापार करने जाता है, 
साथमे सुरसन्दरी भी | सिह द्वीपके बनमें जहाज रोककर दोनों गये। 
सुन्दरी अमरके घुटनोपर सिर रखकर सो गयी । अमरको सुन्दरीके पूर्वक 
कटुब्चन और अपना अपमान याद आया ; अतः वह उसके ऐिरके 
नीचे पत्थर लगाकर वहीं सोता छोड़ चल दिया | 

जब सुन्दरीकी निद्रा मग हुईं तो उसने अपने अचलम सात कोडियों 
वेंधी पायीं; साथ ही एक पत्र, जिसमे लिखा था कि सात कौड़ियोसे राज्य 
लेकर रानी बनो । सुन्दरीका क्षोम जाता रह और भत्रियत्व जाम्रत हो 
गया | उसकी आत्मा बोल उठी--“हिः सुरसुन्द्री, नारी होकर हेरे 
यह भाष ! पुरुषका धर्म कठोरता है, नारीका धर्म कमनीयता और 
कोमछता । पुरुपका कार्य निरद॑यता है तो स््नीका कार्य धर्म-दया”” । इसके 
पश्चात्‌ वह निश्चय करती है कि मे क्षत्रिय सन्तान हूँ, इस प्रतारणाका 
बदला अवश्य ढेँगी | 

राजिके समय उस पहाड़की गुफासे कठोर ध्वनि करता हुआ एक 
राक्षस निकला | सुन्दरीके दिव्य तेजसे भयभीत हो वह उसे पुत्रीवत्‌ 
मानने छुया | कुछ सम्रय उपरान्त वहाँ एक सेठ आता है और वह उसे छे 
जाता है | उसकी दृष्टिमे पाप समा जाता है, जिससे वह उसे एक वेग्याके 
हाथ बेच देता है, सुन्दरी किसी प्रकार वहंसेि छुटकारा पाकर समुद्रकी 
उत्ताल तरगोमे पहुँचती है और फिर सेठके नाविकों-द्वारा त्राण पाती है| 
वहों भी उसी विपत्तिकों आराम होती है, किन्तु एक दासी-द्वारा रक्षण पर 
अपना छुटकारा खोजती है | इसी बीच मुनिराजका दर्शन कर अपने 
पतिसे मिछनेका समय पूछती है ! सुन्दरीको अनेक दुराचारियोंके फरदेमे . 
फेंसना पडा, अनेकोने उसके भीलकों छूटनेकी कोशिश की, पर वह अपने 
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अतपर इृढ रही। उसकी दृढताके कारण उसकी विपत्तियों काफूर 
होती गयीं। 

अन्तमे अपना नाम विमव्वाहन रखकर उन्हीं सात कोड़ियों-द्वारा 
व्यापार करती है। एक चोरका पता लूयानेपर राजकुमारीके साथ विवाह 
और आधा राज्य मी प्राप्त कर लेती है। अमरकुमार मी व्यापारके लिए 
उसी नगरीमे आता है और बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोका पुनः मिलन हो 
जाता है। मानिनी नारीकी प्रतिजा पूर्ण हो जाती है, और पुरुषका अह- 
भाव नत हो जाता है | 

इस कृतिमे लेखकने नारी-तेज, उसकी महत्ता, बैर्य, साहस ओर 
अमताका पूर्ण परिचय दिया है| सकल्प और अतपर हृढ नारीके समक्ष 
अत्याचारियोके अत्याचार शान्त हो जाते हैं | पुरप कितना अविश्वसनीय 
हो सकता है, यह सुर-सुन्दरीके निम्न कथनसे स्पष्ट है-- 

“बिश्वासधातक, दुराचारी, धर्मांधम॑विचारह्दीन, मतिशाका भंग 
करनेवाले अथवा गऊके ससान खीकों शेरकी तरह अपना सक्षण सम- 
झनेवाक्े पुरुषोंसे जितना दूर रहा जाय, उतना ही बच्छा है ।” 

इस रचनाकी भाषा विश्युद्ध साहित्यिक हिन्दी है, उर्दू और फारसीके 
अचलित दब्दोका मी प्रयोग किया गया है। मापामें स्निग्धता, कोमल्ता 
और साधुर्य तीनो गुण विद्यमान हैं | गैली सरस है, साथ ही संगठित, 
प्रवाहपूर्ण और सरक है। रोचकता और सजीबता इस कथामे सर्वन्न 
विद्यमान है। कोई भी पाठक पढना आरम्म करनेपर, इसे समाप्त किये 
बिना विश्वास नहीं के सकता है। प्रवाहकी तीज़तामें पढ़कर वह एक 
किनारे पहुँच ही जाता है | 

इस कथामें सती दमयन्तीके डक प्रातिज्त और गुणोकी महत्ता 

बतलायी गयी है। आदर्शकी अवहेलना आजके 
ही आकार) लेखक भले ही करते रहे, पर वास्तविकता यह है कि 
आदर्गके बिना मानव-जीवन प्रगतिशील नही वन सकता है| 
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नर परिस्थितिवश या पृर्धोपार्जित अशुभ कर्मानुसार चतक्रीडामै रत 
हो जाता है और ज्री सहित सब कुछ हार जाता है। राज-पाट छोड़कर 
नल वनको चल देता है और दमयन्ती पातित्रत धर्मके अनुसार उसका 
अनुसरण करती है | कूबड़ उसकी भर्त्सना करता है, किन्तु सतीलकी 
विजय होती है | नछ बनमे दमयन्तीको सोती हुई छोड देता है और सब 
चला जाता है | निद्रा भग होनेपर वह अपने अंचलमे लिखे लेखको 
पढ़ती है और उसीके अनुसार मार्गपर चल पड़ती है | मार्गस अनेक 
अधघटित घटनाएँ. घटित होती है, जिनके द्वारा उसका नारीत्व निखरता 
जाता है। अन्तमे चन्द्रयशा मौसीके यहोंसे पिताके घर पहुँच जाती है और 
इधर इसी नगरीमें नल आता है | यूर्यपाक वनाता है, दमयन्ती अपने 
पतिको पहचान लेती है और बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोका मिलन होता 
है। नल दमयन्तीको अपनी यश्न सम्बन्धी कथा सुनाता है। 
भाषा, शैली ओर कथा-विस्तारकी दृष्टिसे इसमे नवीनता होनेपर भी 
कुछ ऐसी अलोकिक घटनाएँ है, जो आजके युगर्में अविश्वसनीय माल्म 
पड़ेगी । उदाहरणार्थ सतीके तेजसे शुष्क सरोवरका जल परिपूर्ण होना, 
कैदीकी वेड़ियों हटना और डाकुओका भाग जाना आदि। चरित्र- 
चित्रणमें इस कृतिमे छेखकने पौराणिकताकों पूर्ण रूपसे अपनाया है, यही 
कारण है कि दमयन्तीका चरित्र अल्लोकिक और अमानवीय वन गया 
हैं। मापा सरल और मुहावरेदार है, रोचकता और उत्सुकता आद्योपान्त 
विद्यमान है । 
इस पौराणिक कथाके लेखक भागमल् शर्मा हैं। इसमे पुष्य-पापका 
फल दिखलाया गया है | मनुष्य परिस्थितियों और बातावरणके अनुपार 
५ किस प्रकार नीचसे नीच और उच्चसे उच्च कार्य कर 
रूपझुन्दररा शक्षता है| प्रतिकूल परिस्थिति और वातावरणके रहे- 
नेपर जो व्यक्ति जघन्य इृत्य करता हुआ देखा जाता है, वही अनुकृढ 
4, प्रकाशक--आत्माननद जैन ट्रौक्ट सोसाइटी, अम्बाला शहर । 
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वातावरण और परित्थितियोके होनेपर उत्तम कार्य करता है| इस कथाका 
प्रधान पात्र देवद्त्त और नायिका रुपसुन्दरी है। 

रुपसुन्दरी कृपक भार्या है ओर देवदत्त धूर्त साथु-कुमार | दोनोका 
स्नेह हो जाता है | रूपसुन्दरी कामान्ध हो अपना सतीत्व खो देना चाहती 
है, पर एक मुनिराजके दर्शनसे उसे आत्मबोध प्रात हो जाता है । धूर्त 
देवदत्त उसके पतिका मायावी भेष धर कर आता है और वास्तविक 
पतिसे झगडा करने लगता है। रुपसुन्दरी एक ही रुपके दो पुरुषोकों 
देखकर सदकित हो जाती है और अपना न्याय करानेके लिए न्यायाल्यकी 
शरण छेती है| अमयकुमार यथार्थ न्याय करता है और सतीके दिव्य 
तेजसे प्रजा नाच उठती है | कपटी देवदत्त को अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप 
होता है और रुपसुन्दरीके चरणोमे गिर क्षमा याचना करता है | चारो 
ओर सतीकी जय-जय ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। 


धारित्रिक विकासकी दृष्टिसे वह कथा सुन्दर है| मनुष्य कमजोरियोका 
पुतल्ग है, कोई भी नर नारी किसी भी क्षण किस रुपमे प॑रिवर्तित हो 
सकता है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। इन्द्वात्मक चारित्र मानव 
जीवनकी विशेष निधि है। लेखकने कथोपकथनोको प्रमावोत्मादक 
बनानेका पूरा प्रवत्न किया है। 

'मुझे तेरे सधुप्रेमका एकवार स्वाद सिले तो ? 

४६ | ऐसे अभद्र शब्द, खबरदार, फिर झुँहसे न निकालना । तेरे 
जैसे नीच महुप्योकों तो मेरा दर्शन भी न होगा)” 

नारी-पानोका आदर्श चरित्र प्रस्तुत करनेमे श्री प० मृलचन्द्र 
वतल'का नाम भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने पुराने जन कथा- 
नकोंकों लेकर नवीन ढगसे अनेक सतियों और देवियोंक़ै चरित्रोकों ग्रल्लुत 
किया है । यद्यपि शैली परिमार्जित है, तो मी पूर्णतवा आधुनिक ठेक- 
निकका निर्वाह किसी भी कथामे नहीं हो सका है। 'सत्ती-रल'में कुमारी 

१, प्रकाशक--साहित्य रत्नाठय, विजनौर । 
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थ्राह्मी और सुन्दरी, चन्दनाकुमारी और अक्मचारिणी अनन्तमर्ती, वे तीन 
कथाएँ दी गयी हैं | इन कथाओंम अनेक स्थानोपर लेखक उपहेदक 
हुपमे पाठकोके समझ्ष पलुत होता है। कथाओंम मृल्तत्वॉका सहित 
ऋरनेका प्रवास किया गया है ; पर सफलता नहीं मिल सकी है। 

पौराणिक आख्यानोंकों लेकर मौलिक कहानियों ब्खिनेशल्येमे 
सर्वभ्री जैनेन्द्छुमार, वशपाल्ल जन, भगवस्त्वस्प 'मयवत्‌!,अक्षवकुमार जन, 
वारूचन्द्र जन एम० ए०, और रल्यल विंस॒ल' आदि हं। महित्य ठेखि- 
काओंँमे चन्धमुखी देवी, चन्द्रममा देवी, शरवर्ती देवी ओर पुपादे्र्स 
कहानियों अच्छी होती हे । दिगम्बरजैनके कथाडुमें कई नवीन लेखक 
भी कथाएँ छपी है| जैन महिलादर्शने मी सन्‌ १९४६ में प्राचीन महल 
वथाडु प्रकाशित किया था| इस अंककी कहानियों अम्ती चल्म्म 
देवीकी नीली शीर्पक कहानी कहानी-कछाकरी इश्सि अच्छी है। आरमम 
और अन्त दोनों ही सुन्दर हुए हैं | 

श्री जनेद्रकुमार व्व्वप्रतिट कछाकार हैं | आपने सार्वजनिक 
संकट कथाएँ लिखी हैं। आपकी स्वनाओंम शुद्ध साहिचिक शुपोके 
अतिरिक्त विचारों और दार्ज्ननिकताका गाम्मीर्य मी विद्यमान है| भटक 
कथाकार होनेके कारण, जनेख्रजीक विचारोंम मी भावुक्ताका हर्ना 
त्वामाविक हैं। आपकी कथाओंमे वव्यके दोनों तक्त--चिर्तोका एक 
समृह आर उन्हें अनुप्राणित करनेवाल्य भावोका स्पष्ट स्ून्दन विद्यमन 
डू। भावों आर चित्रोंका ऊसा सुन्दर समन्वब जनेद्र॒लाको कलाम 
अन्त कऋटिनाइसे मिल सकेगा | 

आपकी बाहुवर्छीः और “विद्यररः ये दो कथाएँ डैनवाहिव्की 
अमृल्य निधि हैं | वाहुबर्ली! कथामें वाहुवर्लके चरित्रका विस्लेपण बहुत 
सध्म भनोवेनानिक रुपसे हुआ है। इसमें उस समयकी एसूपरा और 
सामानिक्त विश्वाोंकी सष्ट झॉकी दिद्यमान है। कथानकके ऋलेल्ल 
पात्रोंका परिचय अमिनयात्मक रुपते प्रात हो जाता है। पात्रोंकों आाण्ध 
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की वात-चीत और माव-मंगिमाके समन्वयने कथोपकथनकों इतना प्रभा- 
चक्र वना दिया है, जिससे कोई भी पाठक कलाकारके उद्देभ्यको 
इृदयंगम कर सकता है। कहानीमें इतनी रोचकता और सरसता है, कि 
आस्म्म कर देनेपर समाप्त किये विना जी नहीं मानता | 
विद्युच्वर हृत्तिनायुरके राजा संवरके ज्येष्ठ पुत्र थे | कुमार विद्यू चचर- 
की मिक्षा-दीभा राजकुमारोकी भोंति हुई। समत्त विद्याओंम प्रवीण हो 
जानेके उपरान्त कुमारने निश्चय किया कि वह चोर वनेगा | कुमारने 
चोरीके मार्गमे आगे कही ममता और मोह वाघक न हों, इससे पहले 
पिताके यहों ही चोरी करना आवन्यक समझा | श्रुभ काम घरसे ही शुरू 
हो, (एभा7ए ४ऐ८टष्टॉ75 ४६ 7076 अर्थात्‌ पहली चोरीका लक्ष्य 
अपने घरका ही सजमहल और अपने पिताका ही ग्जकोप न हो तो 
क्या हो। 
विद्युल्चरने एक असाधारण चोरके समान अपने पिताके ही राज- 
कोपसे एक सहख ठीनार झुराये। चोरी असाधारण थी--परिमाणमे, 
साइसिकतासे और कोशल्मे भी | जब महीनों परिश्रम करनेपर भी चोरका 
प्ठा न लय सका तो कुमारने त्वय॑ं ही जाकर पितासे चोरीकी बात कट 
डी) पहले तो पिताकों विश्वास न हुआ, किन्तु इमारने वार-बार उसी 
वातको दुहराबा ओर चोरीका व्यवसाय करनेका अपना निश्चय प्रकट 
किया तो पिताकी ऑ्खोर्े अश्नघारा प्रवाहित होने छगी | क्षोमके कारण 
उनके चुखसे अधिक न निकल सका, कैवल यही क्द्या कि वह नुच्छ और 
चृणित कार्य नुग्हारे करनेके योग्व नहीं। पिताके दारा अनेक प्रकारने 
समझआये जानेपर भी कुमारने कुछ नहीं सुना और वह चोरीके फेंगेमे 
प्रगैण हो गया । चारों ओर उसका आतड्ड व्याप्त था, धनिकोके प्राण 
ही खख़ते थे | निरर्थक हिंसाका प्रयोग करना विद्युज्चरकों इृष्ट नहीं था। 
वह एक डाकुओंके दलका मुखिया था | 
कुछ समयके उपरान्त वह राजबृही नगरीमे गवा ओर वहों वसन्त- 
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तिलका नामकी वारवनिताके वहों ठहरा | कई भहीनोंके उपरान्त एक 
दिन इसी नगरीमें त्वामी जम्बृकुमारके ल्वागतकी तैवारीम सारा नगर 
अरकृत किया जा रहा था। जब विद्युब्चरने महाराज श्रेणिकक साथ 
जन्दृकुमारक्ो देखा और उनका ययार्थ परिचय ग्राम हुआ, वो उसके 
म्नमे भी अपने का्योक्े प्रति ब्चित्तवा उतन्न हुई। फलतः परिद्रदों 
समत्त दुःखोका कारण ब्ातकर व5्ह भी विरक्त हो गया। कालन्दे 
उसने मी जेनश्वरी दीक्षा अहण की और अपना आत्म-कल्याण किया | 

इस कथाका सर्वस्व कथोपकथन है। कलाकारनें कथाक़ी भतिकों 
किस प्रकार बढ़ावा है, यह निम्न उद्धरणोंसे स्पष्ट है | 

"पिताजी, देयोपादेय हों भी तो आपके कर्तव्य और अपने मार्मम 
उस इश्टिसे कुछ अन्तर नहीं जान पडता। आपको ' क्या इतनी एकान्त 
निश्रिन्तता, इतना विपुरू घुख, सम्पत्ति, सम्मान और अधिकार-ऐश्वर्यका 
इतसा ढेर, क्या दूसरेंके भागकों बिना छीने यन सकता है? आप क्या 
समझते हैं, जाप कुछ दूसरेका अपहरण नहीं करते ? आपका 'राजापर् 
क्या आर सबके 'अजापन” पर ही स्थापित नहीं हैं ? आपकी अम्ुठा 
आरोकी गुछामीपर हीं नहीं खड़ी ? आपकी सम्पन्नता औरोंकी गर्रीवीपर 
सुख दुखपर, आपका चिलास उनकी रोटीकी चीखपर, कोष उनके टक्म 
पर, और आपका सबकुछ क्या उनके सवकुछको कुचलछकर, उसपर हैं 
नहीं खड़ा लहऊहा रहा ? फिर में उसपर चलता हूँ तो क्या हज है ! 
हाँ, जन्तर है तो इतना है कि आपके क्षेत्रका विस्तार सीमित ई, 
मेरे क्रार्यके लिए क्षेत्रकी कोई सीमा नहीं; और मेरे कार्यके शिकार हु& 
छट्ें छोग होने हैं, जब कि आपका राजत्व छोटेव्डे, हन-सम्पन्न, की 
पुरुष, वच्चेनवुट्टे सबको पुक-सा पीसता है । इसीलिए मुझे अपना सारे 
ड्तरादा ठीक भादठस होता हे ।7? हि 

"कुमार, बहस न करो । हुकर्ममे ऐसी इठ सयावह 6। रन 
समाजतल्त्रके सुरक्षण और स्थायित्वके किए आवश्यक है, चीर दस 
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तन्‍्त्रके लिए शाप है, घुन है, जो उसमेसे ही असावधानतासे उठता है 
और उसी तनन्‍्त्रकों खाने ऊगता है |”? 

४गज्ञा उस सनन्‍्त्रके छिए आवश्यक है ! क्यों आवश्यक है ? इस- 
हिए कि राजाओ-द्वारा परिपालित परिषुष्ट विद्वानोंकी क्रितावोका झ्ञान 
यही वतछाता है (--वहीं तो बताइए, क्यों आवश्यक है ? क्या 
राजाका महऊू न रहे तो सब मर जाँय, उसका मुकुट हूटे तो सब हूट 
जॉय, और सिंहासन न रद्दे तो क्या कुछ रहे ही नहीं ! बताइये फिर 
क्यों आवश्यक है १” 

जैनेन्द्रजीने इस कथामें जनतन्त्रके तत्त्वोंका भी यथेष्ट समावेश किया 
है। कहानी-कलाकी दृष्टिसे यह पूर्ण सफल कथा है। 

श्री बाल्चन्द्र जैन एम० ए०ने पौराणिक उपाख्यानोंकों लेकर 
नवीन शैलीमे कहानियों ल्खिी है। प्रस्तुत सकलनमे कई कहानियाँ 
हैं। इस संकहनकी सबसे पहली कहानी आत्म- 
समर्पण है। इसमें नारी-प्रतिष्ठाका मूतिमान चित्र हैं| 
राजुलके बचनोसे नारी-प्रभुत्त साकार हो जाता ह--“नारीकी क्रियाएँ 
दुम्स नहीं होतीं स्वामिन्‌ | चह सच्चे हृदयसे काम करती है। विछास 
में पली नारी संयम और साधनाकी मद्दत्ता अच्छी तरद समझती 
है।” पुरुषके हृदयमें नारीके प्रति अविश्वास कितना ग्रगाढ हैं, यह नेमि 
कुमारके शब्दोंसे प्रय्ष हो जाता है---“नारी” । नेमिकुमारने आश्रर्यसे 
उसकी ओर देखा--“क्या दुम सच कह रही हो ।” 

“स॒म्राज्यका मृल्य'” क्ह्यनीमे भोतिक खण्डहरके वक्षस्थलकों चीर 
आध्यात्मिकताका प्रासाद निर्मित किया है। षट्खण्डाधिपति भरतका 
अहकार बाहुबलीके त्यागके समक्ष चूर-चूर हो जाता है। उनके निम्न 
शब्देंसि उनके दम्भके प्रति ग्लनिका भाव स्पष्ट रक्षित होता है--“में 
तो उनके आपका अतिनिधि बनकर प्रजाकी सेवा कर रहा हूँ । मेरा 
कुछ भी नहीं है, मैं मकिंचन हूँ ।” 


आत्म-समपंण 
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दम्मका अन्त कहानीमे मानव परित्थितियोंका सुन्दर चित्रण हुआ 
है | मनुय किस परिस्थितिमे पड़कर अपने हृदयकों छुपानेका प्रयन 
करता है, यह कृणके जीवनसे स्पष्ट हो जाता है | कथोपकथन तो इस 
कहानीका बहुत ही सुन्दर बन पड़ा है। सारी कथाकी गतिशील्ताको 
मनोंस्म और भर्मस्प्शी बनानेके लिए संवादोंको छेखकने जीवट वनामेंमे 
किसी भी प्रकारकी कमी नहीं की है। “मैंने छोक-व्यवहारकी भपैक्षा 
ऐसा कहा था भगवन” ! श्रेलोक्य-स्वामीसे कृष्णका जाल प्रच्छन 
न था। नेमिकुमार बोढे---“वाणी-हृदयका प्रतिरूप नहीं है, कृष्ण,” 
“तुम्हारी घाणी और विचारोम)ं असंगति है?!। अहंकारबद्य मानव 
नेसर्गिक विधानोंपर विजय प्राप्त करनेको कटिवद्ध हो जाता है, 
अतः द्वीपायन कहता दै--“मैं इतनी दूर भागूँगा कि द्वारिकाक्ा 
मुंह भी न देखना पढ़े और न व्यर्थ ही इतनी ह्िंसाका पाप 
सोगना पड़े”। अमिमानके मिथ्याजरूधिम तैरनेवाला कृष्ण अपनेक्ो 
चतुर नाविकसे कम्म नहीं समझता; किन्तु जब कमेंके तफानमें पढ़ 
उसकी अहनिठ्रा भंग हो जाती है, तब उसका हृदय स्वय कह 
उठता है+-“तुम निदोप हो जरत्‌ ! भगवानने सत्य ही कहा था, 
भेरे दम्भका अन्त हुआ?! । 

रक्षवन्धन मर्मत्प्शी है। इसमे करुणा, त्याग और सहनशील्ताकी 
उद्धावना सुन्दर हुई है। मुनियोपर भीपण उपसर्ग आ जानेसे समत्त 
नगर करुणाका प्रतिविम्ब सा प्रतीत होता है---' जनता सुनियोके उपसर्य॑से 
श्रस्त है, तप वचनवद्ध. अपनेको असम जान महकोंमें छुपा है” कद्दानी- 
कारने मुनि विष्णु कुमारके बचनों-द्वारा त्वाग और सयमका रक्ष्य प्रकट 
करते हुए कहलाया है--“दिगस्वर सुनि सांसारिक भोग और विभव के 
लिए अपने शारीरको नहीं तपाते । उन्हें तो आत्म-सिद्धि चाहिए, वहीं 
पुक अभिछापा, वही एक शिक्षा? । राजा ठम्म और पाखण्डोकों ढको- 
सल्य बतल्ते हुए कहता है--“र/जाकों कोई धर्म नहीं होता मन्त्र 
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' महोदय | प्रजाका धर्म ही राजाका धर्म है। मेरा भी वही धर्म है, जो 


प्रजाका है। में हर धर्म और जातिका संरक्षक हैँ” । रक्षावन्धन पर्वका 
प्रचलन भी मुनिरक्षाके कारण हुआ है, यह कथा इस बातकी पुष्टि 


' करती है। 


धुरु दक्षिणा' यह कहानी ढेखकके हृदयका ग्रतिविम्ब प्रतीत होती 


' है। इसमें मदुलू और कर्कश कर्चव्योंके मध्य नारी हृदयका स्नेह प्रवाहित 
: है। पर्वतका भीपण दम्म और नारदका यथार्थ तक नारी हृदयकों विच- 
, लत कर देते हैं; करुणा और वात्तल्यकी सरिता उसे बह छे जाती है 
, वास्तविक क्षेत्रकरे उस पार, जहां वसुका भौतिक शरीर बिना पतवारकी 


भोति डगमग हो रहा है। मनन्‍्त्रीके वचनसे वसु जोक पड़ा--/निर्णय” 
चह बोला । इस कहानीका स्तम्भ है सत्य और घचन पालनका हृढृ 
मिम्चय । पर्वतका पक्ष ठीक है, मैं निर्णय देता हूँ” । 

'निर्दोप' यह कहानी मानवकी वासनाओं और कमजोरियोपर पूरा 


, प्रकाश डालती है। कामुक व्यक्तिकी विचारशक्तिका किस प्रकार लोप हो 


जाता है और दृढ संकव्पी व्यक्ति ससारके सारे प्रढोमनोकों किस प्रकार 
ठुकरा देता है, यह इससे स्पष्ट हुए विना नहीं रह सक्रता। नारी-हृदय 
कितना संकुचित और दम्मी हो सकता है, यह रानीके वचनौसे प्रत्यक्ष है 


“महाराजको सूचना दो, यह नीच मुझसे बलात्कार करना चाहता था? । 


पापी जब अपनी गरूतीको समझ लेता है, तो उसका पाप नहीं रहता, 
बल्कि कमजोरी माना जाता है | दम्भ और पाखण्डमे ही पापका निवास 


' है। पत्चात्तापकी उप्णतासे पाप जल जाता है, पानी या हव-पदार्थ हो 


नालीसे वह जाता है | रानी भी कह उठती है---/मुझ पापिनीकों क्षमा 
करो सुदर्शन” । पुरुषके दृदयकी उदारता भी यही व्यक्त होती है, और 
सुर्शन कहता है--“माँ मैं निर्दोष हूँ? । 

आज्माकी शक्तिमें बताया गया है कि आत्मशक्ति ससारकी समत्त 
शक्तियोकी अपेक्षा अद्वितीय है। जब इस श्ञक्तिका विकास हो जाता है; 
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तव भय, निराशा और घवडाहटका नामोनिशान भी नहीं रहता। 
“मजुष्यरव देवत्वसे उच्च है महाराज”? | चचनमे अपरिमित आत्ममक्ति 
निहित है | यही कारण है कि उनके मस्तकके नग्न होते ही गिवलिद्ि 
सैकडो टुकड़ोंमे विभक्त हो जाता है और वहाँ एक अलौकिक प्रकागपुञ् 
आविर्भत होता है। शिवलिद्कके खानपर चन्द्रप्रम तीर्थकरका विम्ब प्रकट 
होते ही ग़जा गर्वहीन हो जाता है और कह उठता है--'मैं आपका 
शिष्य हूँ महाराज” | 

“बलिदान! कथा मानव कर्त्तव्यसे ओत-प्रोत है। धर्मप्रेमी, इब्प्रतित 
अकलक अपने अनुजके साथ बौद्धगुरके समक्ष उपस्थित होते हैं और 
बुद्धि-चातर्यद्वारा पूर्ण विद्वत्ता प्रात करते हैं। भेद प्रकट हो जानेपर 
दोनों बन्दी बना छिये जाते हैं। बन्दीग॒हमें निष्ककक कहता है- 
४“इसारा निश्चय इढ है।” आगे कहता है--'पुरुपार्थ उससे प्रवर 
होगा मैया ।” मै शक्तिपर विश्वास करता हूँ । आत्मबलिदानकी गाया 
इसी एक वाक्यपर आश्रित है--“सैया शौश्नता करो वे जा पहुँचे। 
जिनघर्मकी रक्षा तुम्दारे हाथ है।” ततवारोंके बीच निःकढ़क नमो 
सिद्धाण' कहकर शान्त हो जाता है । वह स्वय मिट्कर धर्मके प्रचार 
और प्रसारके लिए अपने आग्रहको सुरक्षित रखता है | 

धत्यकी ओर” कहानीमें त्याग और विवेक-शक्ति द्वारा सन्देहका 
प्रासाद ढहता हुआ चित्रित किया गया है| “मैं सच कहता हूँ महाराज, 
चोर मेरी इृष्टिसे घुस नहीं सकता। मेरी शिक्षा असमर्थ नहीं हो 
सकती |” सत्यकी अनुभूति हो जानेपर विद्युच्वर कहता है--/हाँ 
श्रीमान्‌ कुख्यात विद्युघवर में ही हैँ”?... ... “मुझे राज्यकी आवश्यकता 
नहीं महाराज, सुझे इससे छणा है ।” 

ोह-निवारण” इस कह्दानीमें आत्मिक शक्तिकी सर्वोपरिता व्यक्त की 
गयी है।कर्म-शक्तिकों भी यह शक्ति अपने अधिकारमे रखती है । समदर्थी 
भगवान्‌ महावीरका उपदेश समी प्राणी अवण करते थे, इस बातकी मकट 
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करता हुआ लेखक कहता है--“भ्रमण महावीर मगवानकी समामे सभी 
प्राणियोंकी समानाधिकार रहता है। देव और अदेव, मनुष्य और पद्चु- 
पक्षी, सव ऊँच और नीचके भेदकों भूलकर समान आसनपर बैठते है, 
परस्पर विरोधी प्राणी अपने वैरको भूलकर स्नेहा् हो जाते है। विश्ववन्युत्व 
का सचा आदर्श वही देखा जाता है। जब विवेक जाग्रत हो जाता है 
तो मोहका अन्त होते विलम्ब नही होता--'झुझे कुछ न चाहिए कुमार, 
चुमने सुझे आज सच्चा रूप दिखाया है, तुम मेरे गुरु हो। आज मैं 
विजयी हुआ कुमार सुझे प्रायप्रित्त दो ।”? 

“अजन निरजन हो गया' कहानी मे बताया गया है कि विपव- 
वासनाओसे झुल्सा प्राणी शानकी नन्‍्ही आभा पाते ही चमक जाता है। 
इस अमृतकी फुहरी बून्दें उठे अमर बना देती हैं। श्यामा गणिकाके 
मोहपाशमे आवद्ध अजन अपनी आत्मगक्तिपर स्वय चकित हो जाता है-- 
“चारों भोर प्रकाश छा गया । अंजनकों अपनी सफछताका ज्ञान हुआ, 
पर सफलताके पत्रात्‌ धीरोंकों हप नहीं होता। उन्हें उपेक्षा होने 
लगती है |” 

सौन्दर्यकी परख' मे मौतिक सोन्दर्य क्षणमगुर है, मिथ्या प्रतीतिके 
कारण इस सोन्दर्यके मोहपाशमें वैंधकर व्यक्ति नानाग्रकारके कष्ट सहन 
करता है । जब भौतिक सौन्दर्यका नशा उतर जाता है तो यथार्थ अनुमब 
होने रूगता है--/आपने यथा कहा महाश्यय, अत्येक्र धस्तु क्षणिक 
है। यह विभव, यह शासन, यह धारीर और यह थौवन किसी न 
किसी क्षण नष्ट होंगे हो | में आपका कृतज्ञ हूँ, आपने मेरी भूली आत्मा 
को सत्यथके दशेन कराये ।” 


वसन्तसेना' कथामें बताया गया है कि जिन्हें हम संसारमे पतित 

और नीच समझते हैं, उनमे भी सचाई होती है। वे भी ईमानदार, हृढ- 

प्रतिग और कर्ततव्यपरायण बन सकते है। वसन्तसेना वेव्यापुत्री होकर 

भी पातित्रतके आदर्णका पूर्ण पालन करती है। श्रेमी चारदत्तके अकिंचन 
६०] 
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हो जानेपर भी वसन्तसेना कहती है--“मेरा घन तुम्हारा है चारु। मैं 
आपकी दासी हूँ, मुझे अन्य न समझिये नाथ ।” जब वसन्तसेनाकी में 
निर्धन चारुवत्तको ठुकराना चाइती है तो वह खीझ उठती है---'कितनी 
निष्ठुर हो माँ, जिसने तुम्हें उप्पनकोटि दौनारें दीं, उसे ही निर्धन 
कहती हो ।” पुनः चारुदत्तसे प्रार्थना करती है--“मुझे स्वीकार करो 
नाथ, मैं आपकी गृहिणी वर्लूँगी ।”? 

परिवर्तन! कहानी मे प्रकट किया गया है कि खैँखार पुरुष नारीके 
भधुर सहयोगकों पाकर ही मनुष्य बनता है। सम्राद श्रेणिक अमिमानमे 
आकर मुनिके गलेमें मृत सर्प डाल देता है, घर आनेपर अपने इस कार्य- 
की आत्मप्रशता करता हुआ अपनी पत्नी चेलनासे मुनिनिन्दा करता 
है। सम्राज्ञी मधुर और विनीत वचनोमें समझाती हुईं सम्राटक हृतयको 
परिवर्तित कर देती है | “चार दिन नहीं नाथ, चार महीने बीत जआानेपर 
भी साधु उपसर्ग उपस्थित होनेपर डिगते नहीं।” बचन सुनते ही 
श्रेणिकका मिथ्यामिसान चूर-चूर हो जाता है। 

इस सग्रहकी कहानियों अच्छी है। पोराणिक आख्यानोमे ेखकने 
नयी जान डाल दी है | 

प्लॉट, चरित्र और दृश्यावढी (880९ 8707४0) की ओपेक्षारे 
इस सग्रहकी कहानियोंमे लेखक बहुत अशोमे सफल हुआ है किन्तु सिति- 
को प्रोत्ताहन देने और कहानियोकों तीम्रतम स्थितिमे पहुँचानेमे ठेखक 
असफल रहा है। और उत्सुकता गुण भी पूर्ण रूपसे इन कहानियों नहीं 
आ सका है| कल्पना और भावका सम्मोहक सामजत्य करनेका प्रवात 
लेखकने किया है, पर पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी है। 

इस बीसवी शतीकी जैन कहानियोमे श्री स्व० मगवत्‌ स्वरूप भंग 
व॒त! की कहानियों अधिक सफल हैं। उनकी कुछ कथाएँ तो निश्चय 
बेजोड़ हैं। रसभरी, उस दिन, मानवी नामके कहानी सकढन अकारित 


हो चुके है | 


कथान्साहित्य ९९ 


इस सकलनमे छः कहानियों है--नारीत्व, अतीतके प्रष्ठोसे, जीवन 
पुस्तकका अन्तिम पृष्ठ, भाठृत्व, चिरजीवी और अनुगामिनी | इनका 
आधार क्रमशः पद्मपुराण, सम्यत्तवकीमुदी, निशिमोजन 
कथा, भ्रेणिक चरित्र, पुण्यालवकथाकोप और पद्म- 
पुराणका कथानक है। इस सग्रहकी कथाएँ नारी जीवनमे उत्साह, 
करण, प्रेम, सतीत्त और सात्विक भावोकी अभिव्यञ्ञना करनेमे पूर्ण 
परश्षम है । 

'नारीत्व' कहानीमें नारीके उत्साह और सतीत्वका अपूर्व माहात्य 
दिखाया गया है | इसमे सवला नारीका महान्‌ परिचय है। अयोध्या- 
नरेश मधूककी महारानीकी वीरताकी स्वर्णिम झलक, कर्त्तव्य और साइस, 
पतित्रता मारीका तेज एवं सतीका यश बढ़े ही सुन्दर ढगसे चित्रित है। 
एक ओर नरेश मधूकका दिग्विजयके लिए गमन और दूसरी ओर दुष्ट 
राज्ाओका आक्रमण | ऐसी विकट खितिमे महारानीने नारीत्व और 
कर्ततव्यक पल्डेको परखा | देशके प्रतिनिषित्वके लिए कर्त्तव्यको महान 
समझ रानी स्वय रणागणमें उपस्थित हो जाती है और शब्रुके दाँत खट्टे 
कर यह वतला देती है कि जो नारीको अबला समझते हैं, वे गलत शस्ते- 
पर है, नारीके रणचण्डी वन जानेपर उसका मुकाबिछा कोई नहीं कर 
सकता है। 

मधूकको यह सब न रुचा | एक कोमछाद्भी नारीका यह साहस | 
नारीलका यह अपमान ! महारानी प्रासादके वाहर कर दी गयी। महा- 
रातको दाहरोग हुआ, सेकदों उपचार किये गये, पर कोई त्यभ नही। 
अन्तमें वे सती महारानीकी अजुलीके छीटोंसे रोगमुक्त हुए। नारीके 
ठिच्य तेजके सम अभिमानी पुरुषको झकना पडा, उसे उसकी महत्ताका 
अनुमव हुआ। 

अतीतके पृष्ठोसे' शीर्षक कहानीमें नारी-हृदयकी कोमल्ता, सरवूता, 
कहता और कठोख्ताका उचित फछ दिखत्यया गया है। जिनदत्ताके 


मानी 
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उदार और धार्मिक हृदयके प्रकाशम देवीका खड़ कुंठित हो जाता और 
सिर झुकाकर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पढ़ती है। झत्तं 
ईर्ष्या और घातक हृदव मॉकी लाड़ली पुत्री 'कनकश्रीका वध उर्स 
खड़से हो जाता है| सत्य सर्वदा विजयी होता है, मरिध्या प्रचार करनेफर 
मी सत्य छुपता नहीं, सहद्नो आवरण डालनेपर मी सूर्यकी खर रम्मियोग् 
समान वह प्रकट हो ही जाता हैं। पाप पानीम किये गये मल्केंगणक्े 
समान ऊपर उतराये विना नहीं रहता | अठः कनकश्रीकी ईर्ष्या मां 
पाप प्रकट हो जाता है और वह दण्ड पाती है। इस कथाम हत्वकों 
स्पर्श करनेकी धमता है; घटना-चमत्कार इतना विल्क्षण है, जिससे प्रठक 
रसमग्न हुए विना नई रह सकता | 

जीवन युस्तकका अन्तिम पृष्ठ कहानीमें राजिमोलन-त्यागका विशद 
माहात्म्य अंकित किया गया है। एक निम्नभणीके वंशमे उन वाल 
ब्रत और नियमोंका पालनकर सदाचारसे जीवन व्यतीत करती है| वह 
कुटम्बियों-द्वारा नाना प्रकारसे सतायें जानेपर भी अपनी प्रतित्वाकरो नहीं 
छोड़ती | अतका सत्मरिणाम उसे जन्म-जन्मान्तरोतक भोगना पड़ता है। 
मानव जीवनको सुखी और सम्पन्न वनानेके लिए संयम और लायी 
अत्यन्त आवच्यकता है | 

कातृत्व में मातृहृदयका रुचा परिचय दिया गया है, पर वठुदचा 
भी मोके सहझ वात््तल्य करती है | पुत्रके ऊपर प्रेमकी दृष्टि उमान होते 
हुए भी, दोनोंके प्रेममं आकाश-पातालका अन्तर है । जब एक ओर पुत्र 
और दूसरी ओर अठुल वैमवका प्रम्न उपस्थित होता है, तब अत मता- 
का हृदय वैमवकों ठुकराकर पुत्रकों अपना लेता है | माताके निःत्वा्य 
हृदबका इतना ज्वललन्त उदाहरण सम्मवतः अन्यत्र नहीं मिल सकेगा | 

“चिर्नीवी' सती गौरवक़ी अमिव्वंजना करनेवाली कया है। प्रमाः 
च॒ती अपने सतीत्वकी रक्षाके लिए अनेक संकट सहन करती है दुष्मेद्वाय 
अपहरण होनेपर भी वह अपने दिव्य तेजकों प्रकटकर अपनी थक्तिका 
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परिचय देती है | उसके तेजसे देवोके विमान रुक जाते है, वे उस सतीको 
अपने धर्मते अठल समझ उसकी सब तरहसे सहायता करते है तथा उसे 
सकटमुक्त कर देते हैं। विश्ववन्य नारीके इस कर्मका प्रभाव सभीपर 
पड़ता है, समी उसका यशोगान करने ढूगते है | 

'अनुगामिनी' में नारी पुरुषकी अनुगामिनी होकर अपना उज्ज्वल 
आदर्श रखती है, उसे भोगकी अमिलषा नही है। जब वज्वाहुकी तीन 
विपय-वासनाकी कडियों मुनिराजके दर्शन मात्रसे हटकर गिर पडती हैं 
और उसके अन्तरमे विरागकी उज्ज्वल आमा चमक उठती है, तब वह 
अपनी प्रिय पली और वैमवको त्याग योगी हो जाता है। अपने पतिको 
इस प्रकार विरक्त होते देखकर रानी मनोरमा भी अपने पति और माईका 
अनुसरण करती है। सासारिक प्रलेभभ और वन्धनोकों छिन्न-भिन्न 
कर देती है| 


परानवी! सकलूनमे भाण, भाव, कथोपकथन और चरित्र-चित्रणकी 
दृष्सि लेखकों पर्याप्त सफलता मिली है | पुराने कथानकोकों सजाने और 
सेंवारनेमें कलाकारवी कला निखर गयी है। सभी कहानियोंका आरम्भ 
उत्सुकतापूर्ण रीतिसे हुआ है | कहानियोमें रहस्यका निर्वाह भी उत्सुकता 
जाग्रत करनेमे सक्षम है। विशेषतः तीजतम स्थिति (.]778>5) ज्यो-ज्यों 
निकट आती है, कहानीमे एक अपूर्व वेगका सचार होता है, जिससे 
प्रत्येक पाठककी उत्सुकता बढ़ती जाती है। यही है भगवत्‌की कला, 
उन्होने परिणाम सोचनेका भार पराठकोके ऊपर छोड दिया है| भी 
भगवतकी अन्य फुटकर कहानियोमें 'अह्सा परमो धर्म:”, 'उस दिन, 
'शिकारी' और 'श्रातृत्व' आदि कहानियों सुन्दर है| 'उस दिन! कहानीमे 
कत्य अकड विद्यमान है। कथाका आरम्म कितने कलापूर्ण दगसे 
हुआ ६-- 

“स्वच्छ जाकाश | शरीरकों सुखद धूप । नगरसे दूर रम्ब-आकृतिक, 
पथ्चिकोके पद्चिन्हो]से वननेवाला--गैरकानूनी मार्ग : पगठण्डी । इधर- 
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उधर धान्य-उत्पादक, हरे-भरे तथा अंकुरित खेत ! जहाँ-तहाँ अनचरत 
परिश्रमके आदी ; विश्वके भन्नदाता--क्षषक !...कार्यमें संलग्न और 
सरस तथा मुक्त उन्दकी तानें अछापनेमे व्यस्त ! सघन वृक्षोकी छायामें 
विश्राम छेनेवाले सुन्दर मधुभाषी पक्षियोंके जोड़े |! अ्रधण-प्रिय मधु- 
स्वरसे निनादित घायुमण्डक !...और समीरकी प्राकृतिक जानू 
दायक झंकृति,..।? 

“सद्दान्मानव धन्यकुमार चछा जा रहा था, उसी प्रगढण्डीपर। 
प्रकृतिकी रूप-भंग्रिमाको निरखता, प्रसन्न और मुद्ित होता हुआ ! 
क्षण-अतिक्षण जिज्ञासाएँ बढती घढतीं ! हृदय चाहता--'विइृवकी 
समस्त ज्ातव्यताएँ उसमें समा जायें ! सभी कछा-कौशछ उससे प्रेम 
करने छगें ।!,..नया ,खून जो ठहरा ! सुख और दुलारकी गोद पोषण 
पानेधाला ।?” 

“आ्रातृत्व' कथामे भगवतजीने मरुभूति और विश्वभूतिक पौराणिक 
कथानकमे एक नवीन जान डाछ दी है। प्रतिशोधकी बलूवती भावनाका 
चित्रण इस कथामें हुआ है | कछाकारने पात्रोंका चरित्र चित्रित करनेमे 
अभिनयात्मक शैलीका प्रयोग किया है, जिससे कथाओँमे जीवथ्ता था 
शयी है। तर्कपूर्ण और तथ्य विवेचनात्मक शैढीका प्रयोग रहनेपर मी 
सरसता कथाओबकी ज्योंकी तयो है। चढ्ती-फिरती भाषाके प्रयोगने कहा- 
निर्योकी सररू व बुद्धिआह्य बना दिया है | 

शानोदय मै श्री प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी चार-पॉच कहानियों 
प्रकाशित हुईं थीं। श्रमण प्रभाचन्द्र, जटिल मुनि और वहुरूपिवा 
कहानी अच्छी हैं | यद्षपि 'शरमण प्रमाचन्द्रमे बीच-बीचमे संस्क्ृतके कोके 
उद्भृत कर कथाके प्रवाहको अवरुद्ध कर दिया है, तो मी उद्देग्यकी 
इृष्टिसे कहानी अच्छी है। इस कथाका उद्देध्य वर्णव्यवखाका लोखलपन 
दिखलाकर समता ओर स्वातरूयका सन्देश देना है। चरित्र-चित्रणकी 
इृष्टिसे यह कहानी सदोष है | टेकनिकका अमाव है | 


कथा-साहित्य १०३ 


“जटिल मुनि! कहानीका आरम्म अच्छा हुआ है, पर अन्त कल- 
स्मक नही हुआ है | तीजतम स्थिति (०!72:) का भी अमाव है, फिर 
भी कहानीमें मार्मिकता है। कथाकारने कहानी आरम्भ करते हुए लिखा 
है-...'मुनिवर, आज वढ़ो अनर्थ हो गया। पुरोहित चन्द्रशर्माने चोल- 
क्याधिपतिको शाप दिया है कि दस मुहचस वह सिंहासनके साथ 
पाताछमें बैंस जायेंगे। दुर्धासाकी तरह पक्र श्लुक॒टी छाल नेत्र और 
सर्पकी तरह फुँफकारते हुए जब चन्दने शाप दिया तो एुक बार तो 
चौरुक्याधिपति हतप्रभ हो गये। में उन्हे सान्तवना तो दे आया हूँ। 
पर वह भाल्दोलित है। सुनिवर चौलुक्याधिपतिकी रक्षा कीजिये।” 
राजमन्त्रीने घबड़ाहटसे कहा | कह्ानीमे उत्सुकता गुणका निर्वाह 
अन्ततक नही हो सका है | एक सबसे बडा दोप इन कहानियोमें प्रवाह- 
जैथिल्य भी पाया जाता है। यही कारण है कि इन कह्ानियोमे घटनाओ- 
कै इतिइत रूपके सिवाय अन्य कथातत््व नहीं आ सके है | 

इस संकलनमें श्री अयोव्याप्रशाद गोयदीय'की ११८ कद्दनियों, 
किवदन्तियों, सत्मरण और गा आ तथा चुटकुले हैं| श्री माप 

जीवन-सागर ओर वाइमयकों मथकर इन रहोंव 
22253 निकाल है| ये सब कथाएँ तीन खण्डोमे विमक्त है-- 

१, बड़े जनोंके भाशीर्वादसे ( ५५ ) 

२, इतिहास और जो पढ़ा ( ४७ ) 

३, हियेकी ऑलोसे जो देखा ( १६ ) 


इन कथाओम छेखककी कलाका अनेक खलेपर परिचव मिलता है। 
आकर्षक वर्णनशैली और टकसाली मुहावरेद्ार मापा हृदय और मनकों 
पूरा प्रभावित करती हैं । इनमें वाल्तविक्ताके साथ ही भावकों अधिका- 
घिक महत्व दिया गया है। वस्तुतः भी गोयलीयने जीवनके अनुभवोको 
लेकर मनोरंजक आख्यान लिखे है। साधारण लोग जिन बातेंकी उपेक्षा 


१०४ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरन 


करते हैं, आपने उन्हीको कत्मत्मक शैलीमें लिखा है| अतः सभी कथाएँ 
जीवनके उच्च व्यापारोंके साथ सम्बन्ध रखती हैं | 

यद्यपि कथानक, पात्र, घटना, दुृथ्यप्रयोग और भाव ये पॉच कहानी- 
के मुख्य अग इन आख्यानोमे समाविष्ट नहीं हो सके है, तो भी कहानियों 
सजीव है | जिस चीजका दृदयपर गहरा प्रभाव पड़ता है, वह इनमें विद्- 
मान है। वर्णनात्मक उत्तठा (पिश74076 0प्रा१0//7) इन सभी 
कथाओंमे है। 


भाषा इन कथाओं कथाके प्रवाहकों किस प्रकार आगे बढ़ाती ह, 
यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है | 

“तुम्हारे जैसे दातार तो बहुत मिल जायेंगे, पर मेरे जैसे त्यागी 
बिरले ही होंगे, जो एक छाखको ठोकर भारकर कुछ अपनी ओरतसे 
मिलाकर चल देते हैं ।”? --त्यागी पृ० २४ 

“सूर्येके सन्ध्यासे पाणिग्रहण करते ही रजनी काली चादर डालकर 
सुद्दागरातके प्रवन्धमे व्यस्त थी | छुगनू सरोंपर हण्डे उठाये इधर-उधर 
भाग रहे थे । दाहुरोके जाशीर्धादात्मक गीत समाप्त भी न हो पाये थे, 
कुमरीने सरुके दृक्षसे, कोयछने अमुआकी डाछसे, छुलघुलने शाखरे गुल- 
से बधाईके राग छेडे | इवानदेव और वेशाखनन्दन अपने मेंजे हुए कंठसे 
इयामकल्याण आछापकर इस झुम संयोगका समर्थन कर रहे थे, 
झीँगुर देवता सितार बजा रहे थे। कहो गिल॒हरी नाचनेको श्रस्तुत थी, 
पर रात्रि अधिक हो जानेसे वह तैयार न हुईं। फिर भी उलक़साँ 
घढद बूमखाँ अपना छुरासानी और श्रीमती चम्रगीदड़ किशोरी अपना 
ईरानी नृत्य दिखाकर अजीब समा बॉघ रहे थे ।” 

ईप्याका परिणाम विनोदात्मक ह्रौलीमें कितनी सरलतासे लेखकने 
व्यक्त किया है ] यह छोय-सा आख्यान हृदयपर एक अमिठ रेखा खींच 
देता है। 


कथा-साहित्य पण्ण 


५प्ोजनके समय एकके आगे धास और दूसरेके आगे भुस रख 
दिया गया। पण्डितोंने देखा तो आगवबूला हो गये । सेठ जी ! हमारा 
यह अपमान [” 

“महाराज | आप ही छोगोंने तो एक दूसरेको गधा और बैल 
बचलाय है।” 

क्या सोचे! कथामे छेखकने वड़े ही कौशलूसे सासारिक विषयोके 
चिन्तनसे विरत होनेका सकेत किया है । जिस बातकों वह कहना चाहता 
है, उसे उसने कितनी सरलतापृर्वक कव्यत्मक ठगसे व्यक्त किया है। 

४एक ध्यानाभ्यासी शिष्य ध्यानमें मग्न थे। और दाल-बाटी आदि 
बनाकर आस्वादन करनेका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक उसके भुखसे 
सीकारे की-सी आवाज निकछ पढी ।” पासमें बैठे हुए गुरुदेवने पूछा-- 
“चत्स क्या हुआ ९! 

शिष्प--“गुरुदेव, मैने आज ध्यानमें दाल-वाटी बनानेका उपक्रम 
किया था और मिर्च तेज हो जानेसे आखादन करनेमे सीकारेकी 
आवाज निकल पढी और मेरा ध्यान टूट गया। मैं यह न जान सका 
कि यह सव उपक्रम कब्पना मात्र है। आप ऐसा आर्शवाद दें, जिससे 
इससे भी ज्यादा ध्यान-मग्न हो सदूँ ।” 

युरुदेव मुस्कराकर बोले-“वत्स ! ध्यानका विषय आत्सचिन्तन है, 
.दाल-बागी नही। उससे ध्यान सार्थक और आत्मकश्याण संभव है। 

ध्यर्थकी वस्तुओंकों व्यागकर हितकारी चीज़ोंकों ही अपने अन्दर 

स्थान दो |”? 

हियेकी ऑखेंसिं! गोयलीयने जिन रक्ोंको खोजा है, उनकी चमक 
अद्भुत है। अधिकाश रचनाएँ भार्मिक और प्रभावशाली हैं। भापा और 
भैलीकी सरछ्ता गोयलीयकी अपनी विभेषता है । उर्दू और हिन्दीका 
ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र शायद ही मिल्‍त सकेगा | यही कारण है कि 
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एक साधारण शिक्षित पाठक भी इन कहानियोक्रा स्वाल्वाठ्न कर ठक््ता 
है| अभिव्यब्नना इतने छुभवे हुए ढंगते हुई है, जिससे आख्यानोंका 
उद्दे व्य अद्रण करनेमे हृदवकों तनिक भी श्रम नहीं करना ण्डता। सिश्रकी 
डर्ली मुईम डालते ही घीरे-मीरे शुल्मे लगती हैं ओर मिठास अपने आप 
भतर तक पहुँच जाती है। “इचत बढ़ी वा रुपया” कहानीकी दिम्न 
पंक्तियों दर्शनीय हैं-- 

धचा हस कर वोले--/भई नितनी बात लिखनेकी थीं, बह हो 
लिख ही दी थी। मेरा ख्याठ था हम समझ जाओंगे कि कोई नल्‍नोई 
बात ज़रूर है | वर्ना दो जानेके पुराने अेगोछेके लिए दो पेसेक्ता कराई 
क्वान करता ? जार रुपयोका लिक्र लाननदृझ कर इसक्िपु नहीं 
किया कि अगर कोई उठा के गया होगा ठो भी हुम अपने पायसे 
जाओगे | >पन्नी इस असावधानाके लिए नुम्हें परेशार्नीमं डालना मुझे 
इष्ट न था !” 


ऊन सन्देंद्म श्री ठाइरक नामसे प्रकाशित कथाएँ, जिनके सचग्दा 

० वल्मद्रती न्वायतीर्थ हूं, सुन्दर हैं। इन कथाओंमे कष्णसाहिलक 

तल्तोंके छाथ जीवनकी उठात् भावनाओंछा मी उन्दर चित्रण हुआ है| 

प्रवाहपूर्ण है, मापा परिमार्ज्ति ओर नुछंस्छत है | क्िन्तर आरम्मिक 

होंनेक्े ऋरण क्रथ्यनक, संताद और चरित्र-चित्रणम कलके 
विकाचकी छुछ क्री है ! 


जैन कथा साहित्यमें अनुपम रतोंके रहनेपर मी, अमी इस देत्रमे प्यत 
विकानकी आवश्यकता है। यदि जैन कथाएँ आवकी झलीम टिली 
जय तो इन कथाओंसे मानवका निश्चयसे नेतिक उत्णन हो सकता |! 
आज तिवोडियोंम बन्द्र इन स्‍्लोको साहित्व-दंखरके उम्श् रखनेत्ी औरि 
हेलक्ोंकों अम्य ध्यान देना होया | केंबछ ये रन जैन सम्गतकी विवि 
नहीं हैं, प्रद्युत इन पर मानव मात्रका सवल है । 


न. «्पः 


है| जा हर 
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नाटक 


अतीतकी किसी असाधारण और मार्मिक घटनाकों लेकर उसका 
अनुकरण करनेकी प्रत्वति मानवमात्रमे पायी जाती है। इसी प्रवत्तिका 
फल नाटकोंका सुजन होना है। जैन ठेखक भी प्राचीन काढसे अपने 
प्राचीन नाटकोका अनुवाद तथा समयानुसार पुराने कयानकोकों लेकर 
नवीन नाटक छिखते आ रहे है । इस शताव्दीके प्रारम्भमे श्री जैनेन्द्र- 
किशोर आर निवासीका नाम नाठककारकी दृष्टिसे आदर साथ लिया 
जा सकता है। आपने अपने जीवनमे लगभग १ दर्जनसे अधिक नाटक 
हिखे हैं | यद्यपि इन नाटकोंकी भाषाशैली प्राचीन है, तो भी इन नाटको- 
के द्वारा जैन हिन्दी साहित्यकी पर्यात भीजृद्धि हुई है। “तोमा सती” 
ओर “हि पणदास” ये दो प्रहसन भी आपके द्वारा रचित है। आरामे 
आपके 5.4ल्से एक जैन नाटकमण्डली भी स्थापित थी। यह मण्डली 
आपके रचित रूपकोका अमिनय करती थी। विदृूषकका पार्ट आप स्वय 
करते थे | बहुत दिनो तक इस मण्डछीने अच्छा कार्य किया, पर आपकी 
मृत्यु शो जानेके पत्चात्‌ इसका कार्य रुक गया । 


भरी जैनेन्द्रकिशोरके समी नाटक प्रायः पद्यवद्ध हैं | उद्‌का प्रशव 
पद्योपर अत्यधिक है। “कलिकौतुक”के मगल्ाचरणके पद्म सुन्दर है। 
आपके ये नाटक अप्रकाशित हैं और आरानिवासी भीराजेल्प्रसाव्जीके 
पास सुरक्षित हैं | 

मनोरमा सुन्दरी, अंजना सुन्दरी, चीर द्रौपदी, प्रचुम्भ चरित और 
औपालचरित्र नाटक साधारणतया अच्छे है। पौराणिक उपाख्यानोको 
लेखकने अपनी कल्पना-द्वारा पर्यात सरस और दृृदय-आह्म वनानेका 
प्रयास किया है। टेकनिककी दृष्टिसे यद्यपि इन नाट्कॉमे छेखकक्ों पूरी 
सफलता नहीं मिल सकी है, तो मी इनका सम्बन्ध रगमचसे है । कथा- 
विकासमे नाठकोचित उतार-चढाव विद्यमान है | वह लेखककी क्ला- 
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विज्ताका परिचायक है | इनके सभी नाटकोंका आधार सास्कृतिक चेतना 
है| जैन सस्कृतिक प्रति छेख़ककी गहन आस्था है। इसलिए उसने उन्हीं 
मार्मिक आख्यानोको अपनाया है, जोजैन सस्कृतिकी महत्ता प्रकट 
कर सकते हैं । 

प्रहसनोमिं “कृपणदास” और “रामरस” अच्छे प्रहसन है। “राम- 
रस” जीवनके उत्थान-पतनकी विवेचना करनेवारू है। कुसगति मनुष्यका 
सर्वनाद किस प्रकार करती है यह इस प्रहसनसे स्पष्ट है 

स्पकात्मक नाटक लिखनेकी प्रथाका जैन साहित्य-निर्माताओंने 
अधिक अनुसरण किया है। सस्कृत-साहित्यमे कई नाटक इस शैलीके 
टिखे गये है ! काम, क्रोष, छोम, मोहके कारण मानव निरन्तर अग्रान्त 
होता रहता है | अतः अहिसा, दया, क्षमा, संयम और विवेककी जीवनो- 
स्थानके लिए परम आवश्यकता है। हिन्दी-भापाके कलछाकारोने सस्कृततर 
रुपकात्मक कई नाटकोंका हिन्दीमे अनुवाद किया है। इस शैंलीके भव 
तकके अनूठित जैन नाटकोंमे निम्न दो नाटक मुझे अधिक पसन्द हैं। 
अतएव यहां इन दोनो नाठकोंका परिचय दिया जा रहा है | 

इस नाठकका हिन्दी अनुवाद श्री पं० नाथूराम प्रेमीने किया है| 
अनुवादम मूल्मावोकी अश्षुण्णताके साथ प्रवाह है। पद्य अजमापा और 

ऑग्दादिप' खड़ीवोली दोनोंही मापाओमें लिखे गये है। अब: 
ध् दित होनेपर भी इसमे मौलिकि नाटकका आनन्द प्रात 

होता है | इसकी कथावस्तु आध्यात्मिक है | इसमें नाटकीय ढगसे शानकी 
महत्ता वतढाई गई है | 

इस नाटकम पात्रोका चरित्रचित्रण ओर कथोपकथन दोनों बहुत 
सुन्दर है। शाज्रीय नाटक होनेसे नान्दीपाठ, चूत्रभार आदि हैं। मति 
और विवेकका वार्ताल्यप कितना प्रभावोष्ादक है, यह निम्न उद्धरणोसे 
स्पष्ट है। 

4. जैनगन्यरव्नाकर कार्यालय, वस्वई । सन्‌ १९०९ | 
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मति--आयरय॑पुत्र ! आपका कथन सत्य है तथापि निसके वहुतसे 
सहायक हो उस झन्रुसे हमेशा शंकित रहना चाहिए | 

विवेक--अच्छा कहो, उसके कितने सहायक हैं ? कामकों शील 
मार गिरावेगा । क्रोधके लिए क्षमा बहुत है। सन्तोपके सम्मुख लोभकी 
दुर्गति होवेगी ही और बेचारा दुम्भन्‍्कपट तो सन्तोषका नास सुनकर 
छूमन्तर हो जायगा । 

मति--परल्तु मुझे यह एक बडाभारी अचरज छगता है कि जब 
आप और भोहादिक एक ही पिताके पुत्र हैं तब इस प्रकार 
शत्रुता क्यों ! 


विवेक--. «««जात्मा कुमतिसें इनना आसक्त और रत हो रहा है 
कि अपने हितको भूछकर वह मोहादि पुत्रोंको इृष्ट समझ रहा है, जो 
कि पुत्नाभास हैं और नरक गतिमे छे जानेवाले हैं। 
नाटकमे वीच-वीचमे आई हुई कविता भी अच्छी है | मा शान्तिसे 
कहती है कि बेटी विधाताक प्रतिकूल होनेपर सुख कैसे मिल सकता है ! 
जानकी हरन वन रघुपति भवन ओ, 
भरत नरायनकों बनचरके बान सों। 
घारिधिको वन्धन, मर्यंक अंक क्षयी रोग, 
शंकरकी वृत्ति सुनी सिक्षाटन बान सो ॥ 
कर्ण जेसे बलवान कन्याके गर्भ आये, 
बिलखे धन पाण्डुपुन्न जूआके घिधानसों | 
ऐसी ऐसी बातें अवछोक जहाँ तहाँ बेटी, 
चिधिकी विघित्रता विचार देख ज्ञानसों॥ 
इस नाटकमे दार्शनिक तत्वोका व्याख्यात्मक विवेचन भी प्रायः सर्वत्र 
है। भाव, भाषा और विचारोकी दृष्टिते रचना सुन्दर है। 
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इसमें अकलंक और निकलकर महान्‌ जीवनका परिचय है | कथा- 
नक छोटा-सा है, प्रासगिक कथाओका समावेश नहीं हुआ है। महाराज 
पुरुषोच्तमने नन्दीदवर द्वीपमे अशहिका पर्वके अवसर- 

अकटउनाटक (२ आठ दिनोके लिए ब्रह्मचर्य ग्रहण किया | साथ 

ही इनके ढोनो पुत्र अअछक और निकलंकने भी आजन्मके लिए, ब्रह्मचर्य 
त्रत ले रिया | जब विवाहकाल निकट आया और विवाहकी तैयारियों 
होने छगी तो पुत्रोने विवाहइसे इन्कार कर दिया और वे जैनधर्मकी 
पताका फहरानेके रहिए, कटिवद्ध हो गये | 

उस समय वौद्ध धर्मका वोल्वाला था, अन्य धर्मोका प्रभाव धीण हो 
रहा था | शिक्षा-दीक्षा भी उन छोगोके हाथमे थी | अतएव वे दोनो माई 
वौद्ध-पाठशाल्यमे छुपकर अव्ययन करने छगे | एक दिन वौद्धशुरु जि 
पाठको पढ़ा रहें थे वह अग्रुढ था । अतः उसको थुद्ध करने हगे। पर 
जब साथापच्चीी करनेपर भी उस पाठकों शुद्ध न कर सके तो चह शालसे 
बाहर निकलकर धूसने लगे | अकछकने चुपचाप उस पाठकों शुद्ध कर 
दिया | जब छोटकर गुरु आये तो उस पाठको झुद्ध किया हुआ देखकर 
चकित हुए और विचारने छगे कि अवश्य इनमे कोई जैन हैं | अन्यथा 
इसे झुद्ध नही कर सकता था अतएव परीक्षाके छिए उन्होंने कई ग्रकारके 
पड्यन्त्र किये, अन्तम अकर्लंक और निकलक पकड़े गये। और उन्हे 
कारायहमे बन्द कर दिया गया | प्रातःकाल ही अकलंक और निकरलंकको 
फॉसी होनेवाली थी अत्तः रातमें वे किसी तरह भाग निकले । रास्तेमें 
घर्मरक्षाके लिए छोटे भाई निकलंकने प्राण दिये और अकलक जीवित 
बचकर निकल भागे | विरक्त होकर अकलक जैनधर्मका उद्योत करने ढगे। 

महारानी मदनसुन्दरी जैन धर्मकी उपासिका थी, वह रथोत्सव 
करना चाहती थी, किन्तु वौद्ध राजगुरु उसके इस कार्यमे विष्न थे। 
उन्होंने कहा कि धार्मिक वाद-विवादम पराजित होनेपर ही जैन धर्मका 
स्थोत्वव हो सकेगा अन्यथा नहीं | 

राजगुरुके इस आदेशसे रानी चिन्तित रहने छगी | उसने अन्न-जल 
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का त्याग कर दिया | स्वप्नमें चक्रेवरी देवीने उसे सात्वना प्रदान की 
और अकलकदेवको बुछनेका आदेश दिया | दसरे दिन अचानक ही 
अकलकदेवका राजसमामे आगमन हुआ | दोनों वर्मका विवाद आरंभ 
हुआ | कई दिनोतक अकलकका राजगुरुके साथ शास्त्रार्थ होता रहा 
पर जय-पराजय किसीको भी न मिली | अतः चिन्तित होकर उन्होने चनक्रे- 
इवरी देवीकी आराधना की । देवीने कहा--पर्ेके अन्दरसे तारा देवी बोल 
रही है, अतः दुबारा उत्तर पूछनेपर वह चुप हो जायगी । चक्रेम्वरी देवीने 
और भी पराजयके लिए अनेक बातें वतलाई | अगले दिन राजगुरु 
शाज्ार्थमे पपलित हुए और धूमधामसे रथ निकाछा गया | 
इस नाटक कथानकम मूल कथानकको छोड, व्यर्थ प्रसग नही है। 
आरममें मगढाचरण तथा सूत्रधार और न्ीका आगमन हुआ है। 
इसमे तीन अक है और दृश्य-परिवर्तन भी यथायोग्य हुए, है । यद्यपि शैली 
प्राचीन ही है ; फिर भी कथोपकथन तथा पात्रोका चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है | यह नाटक अमिनय योग्य है। 
अकलक देवके इसी आख्यानकों लेकर श्री प॑० मक्खनल्यल जी 
दिल्ली वालेने भी “अकलंक” नामका एक नाटक लिखा है ) यह भाव 
और भाषाकी दृष्टिसे साधारण है तथा अभिनय गुण इसकी प्रमुख विशे- 
पता है | गीतिकाव्यकी दृष्टिसे साधारण होनेपर भी सरस है | 
सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रिय तत्वोके आधार पर काल्यनिक 
कथानककों लेकर यह नाटक लिखा गया है। इसके सपादक श्री प० 
अल लक अजुनलाल सेठी हैं। इसमे गृह और समाजका साकार 
चित्र मिलता है। शराब और भदके प्यालेको पीकर 
घनिकपुत्र समाजको वरबाद कर देते है। परिवार जुआ और रद्द वगेरत्मे 
फेंसकर कलहका केन्द्र बनता है। पूँजीपतियोका मनमाना व्यवहार, 
दहेजकी भयानकता, अपडेट महिलाओकी कठठता आदि समाजिक 
बुराश्योका परिणाम इसमे दिखल्यया है। 
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कथाकी समस्त घटनाएँ शरडुलावद्ध नहीं हैं, सभी घटनाएँ उखडी 
हुई सी हैं | लेखकका लक्ष्य सामाजिक बुराइगोको दिखला कर ढोक- 
विक्षा देना है। 

सुमेस्चद एक सेठ हैं | इनकी पत्नी अत्यन्त कठोर और कर्कशहुदया 
है | वह अपने देवरकों फूटी आखो भी देखना नहीं प्रसन्द करती | पत्नी 
की बातोमे सुमेरकी विश्वास है। अतः महेन्द्रकों निशिदिन भाई और 
भावजकी झिड़कियों सहनी पड़ती हैं | इधर कलहसे घबडाकर महेन्द्र 
विदेश जानेको उत्सुक होता है। उसने मॉके समझ अपनी इच्छा प्रकट 
की । मॉने प्यारे पुत्र॒कों विदेश न जाने देनेके लिए अनेक यत्न किये पर 
वह न माना । चर्म ही गया भारत मॉके उद्धारके किए और सलग हो 
गया देश-सेवामें | जुआरी सुमेरु ज़ुएमे सब हार घर आया और पतीके 
आभूषण मॉगने छूगा | पत्नीकी त्योरिया बदल गई | इतनेमे एक भूल 
उसे बुलाकर ले गया | 

एक ब्रह्मचारी और उनके मित्र नन्दल्मछ जापान जा रहे थे | मार्गमे 
मादक कान्फ्रेन्स होते देख रुक गये । एक विद्यार मण्डपमें कान्क्रेन्सका 
जल्सा हो रहा था, नशेमे सब भस्त थे | वे देशमे अधिकसे अधिक भग, 
तम्बाकू, सिगरेट आदिका प्रचार करनेका प्रस्ताव पास कर रहे थे। तह्म- 
चारी नवयुवकोकी इस तवाहीको देखकर परम दुखित हुए। भाषण-द्वार 
उसका उत्थान करनेको चेश्ट की | 

इसी समय एक सुशीछा कन्याका स्वयवर रा जा रहा था जिसमे 
अनेक कुमारोकै साथ महेन्द्र भी पहुँचा, वरमाला महेन्द्रके गलेमे पर्डी । 
दोनोका विवाह हो गया | 5 

अहाचारी राजदरबारमे पहुँचा और छगा शाजाके समक्ष राजकुमारकी 
चरिज्रश्रशता, मद्यपान और व्यमिचारके समस्त दृषण प्रकट करने | 
सुमित्राके साथ बल्वत्कार करनेका प्रमाण मी राजाको दिया | उन्होंने 
दरारमें महेन्द्र, सुमित्रा और राजकुमार तीनोंको बुछाया | राजकुमारको 
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कैदकी सजा मिली और उन दोनोंका सम्मान किया गया। ब्रह्मचारी 
और सुमित्राक॑ आग्रहसे राजबुमारकों छोड़ दिया गया | प्रजा-कल्याण 
तथा भानके प्रचारक लिए महेन्द्रकों नेता बनाया गया। शरह्मचारी और 
कोई नही था वह सुमित्राका पिता था यह भेद अब खुला | 


इस नाटकमे कई भाषाओऔका समिश्रण है। पात्र भी कई तरहके हैं 
कोई भारवाडी, कोई अपडेट, कोई साधारण गहस्थ । अतः भाषा भी 
मिन्न प्रकार॒की व्यवहृत हुई है। कुणघणा आदि मारवाडी और करे छै, 
उड़ानु छेँ आदि गुजराती शब्दोंका प्रयोग भी इसमे हुआ है। यो तो 
साधारणतः खड़ी बोली है। बीच-बीचमे जशों तहों ऑग्रेजीके शब्दोका 
भी प्रयोग खुलकर किया गया है। विशरखजल्ति कथाके रहनेपर भी 
अभिनय किया जा सकता है | 


अजनासुंदरीका कथानक इतना छोकप्रिय रहा है जिससे इस कया- 
नकका आरूबन लेकर उपन्यास, कथाएँ प्रवध-काव्य और कई नाटक 
लिखे गये हैं। सुदर्शन और कन्हैयालाल्ने एथक्‌.प्रथक्‌ 
नाटक रखे हैं। इन दोनों नाठककारोंकी कथा एक 
है। यद्यपि सुदर्शनने अंजना और कन्हैयालालने अजनासुदरी नाम रखे 
है फिर भी दोनोकी कथावस्तुमे पर्यात साम्य है। और दोनोका रुक्ष्य 
भी भारतीय नारीके आदर्श-चरित्रको चित्रित करना है। दोनो नाटकोंमे 
अजनाका करुणदृश्य हृदयद्रावक है। पर सुदर्शनजीकी रचना साहित्यिक 
इष्टिकोणसे उच्च कोटिकी है। 


प्रकृतिके सुकोमछ हृश्योंके सहारे भानवीय अंतःकरणकों खोलकर 
प्रयक्ष करा देनेकी कल्य सुदर्शनजीमे है। इसलिए अजनासे प्रकृतिके 
माधुर्य और सौन्दर्यका सम्बन्ध जीवनके साथ साथ चित्रित किया 
गया है। सुदर्शनजीके अजना नाटकमें वाणी ही नहीं, हृदय बोल्ता 
हुआ दृटि-गोचर होता है। सुखदाके विचारोका कम देखिए--- 
८ 


अंजना 
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“सुखदा--एक एक कर दस वर्ष बीत गये, परन्तु भेरी आँखोंके 
सम्मुख अभी तक वही रम्य मूत्ति उसी सुन्द्रताके साथ घृभ रही है! 
यही ऋतु था, यही समय था, यही स्थान था, यही दक्ष था, सूर्य 
अस्त हो रह्दा था, मन्द मनन्‍्द वायु चक रहा था। प्रकृतिपर अनूठा 
थौवन छाया हुआ था।”? 

अंजनासुन्दरी नाठककी मूल कथामे थोड़ा परिवर्तन करके कार्य- 
कारणके सम्बन्धकों स्पष्ट करनेकी चेश की गई है । पर यह उतना सफल 
नहीं हो सका है, जितना अंजना मे हुआ हैं| उठाहरणार्थ--मृछ कया- 
हुसार अजना अपनी सासको पवनंजब-दारा दी गई ऑगूटी दिखाती है 
फिर भी उसे विव्यास नहीं होता और घरसे निकाल देती है| यह वात 
पाठकोकी कुछ जचती-ठी नही। कन्हैयालालने इस घटनाकों हृत्यप्राह्म 
बनानेके लिए ऑगूठीके खो जानेकी कल्पना की है, परन्तु सुदर्गनने हत 
पहेलीकों और स्पष्ट करनेके लिए, लिखा है कि पवन अपनी ऑयूटीके नगके 
नीचे अपने हृस्ताक्षतकित एक कागलका टुकड़ा रखता था| लिताने 
अंगूठी वढल ढी। अंजनाकों इस वातकी जानकारी नहीं थी, अतः 
असल अगृठीके अमावम उासका सन्देह करना स्वाभाविक था | 

श्रीपाछ ना्कका दूसरा स्थान है। इसमे मैनासुन्दरीकी आगे 
अधिक नाव्यतत्व पाये जाते है | कथोग्क्थन भी प्रमावक है। 

श्रीपाल--/हे चन्द्रवदने | आपने जो कहा ठीक हैं क्षत्रिय ठोग 
किसीके आगे हाथ न॑चा नहीं करते हैं और क्दाबचित्‌ कोई ऐंसा करे 
भी तो ऐसा कोन काबर और निलांसी पुरुष होगा जो दूसरोकों राज्य 
देकर आप आयश्वित्त-जीवन व्यतीत करेगा?? 

इसमें गद्य और पद्म ठोनोंम ल्थ्यक्षी मधुरता और क्मवद्धता है। 
अभिनयकी दृष्टिसे वह नाटक वहुत अंशोमि सफल रहा है। मापाभ उदू 
खब्दोकी भरमार है | मैनासुन्दी नाट्कका अभिनव किया जा सकतों 
है, पर उसमे कला नहीं हैं| व्यर्थका अनुप्रास मिलनेके लिए भाषाकी 
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कृत्रिम बनाया गया है । शैली भी बोझिल है। साहित्यिकताका 
अभाव है। 
कमरशी सी ओऔर द्विवसुन्दरी नाट्कके रचयिता न्यामत 
है। ये दोनों नायक भी पौराणिक है और अभिनय 
योग्य है। 

हस्तिनापुरके मद्दाराज हरिवलकी कन्या कमल्भ्री रूपकती होनेके 
साथ-साथ शील्गुणयुक्ता थी। सेठ घनदेव उसके रुप और गुणोपर 
आसक्त हो गया और इससे विवाह-सम्बन्ध कर 
लिया । दुछ समयोपरान्त कमलभ्रीको सतानका 
अभाव खटकने लगा और वह भावावेक्षम आकर उदासीन हो मुनिराज- 
के समीप दीक्षा लेने चली गई । मुनिराजने उसे गर्मिणी जान दीक्षा 
न टी । गर्भकी वात जानकर कमलभी परम प्रसन्न हुईं | 

समय पाकर भविष्यटत्त नामक पुत्रक्रा जन्म हुआ | कुछ समय 
पश्चात्‌ एक टिन धनदेव धनदत्तकी पुत्री सुरपाको देखकर आसुक्त हो 
गया और उसके साथ बिवाह कर लिया | कमलश्रीको उसने उसके 
पीहर भेज दिया | सुरुषाको वत्धुटत्त नामक पुत्र उत्तत्न हुआ | भविष्य- 
दत्त भी विमाताके व्यवहारसे असन्तुष्ट होकर अपने ननिद्दाल चल 
गया | 

सुर्पाके छाड़-प्यारसे वुदत्त विगड़ गया । जब बड़ा हुआ तो 
अविष्यद्त्तके साथ व्यापार करने विदेशको चढछ | मार्गमे धोखा देकर 
बधुदत्तने भविश्यदत्तकों 'मैनागिरि' पर्वतपर छोड़ दिया और अपने 
साथियोक्री लेकर आगे चल गया | वहों भविष्यदत्तकों भूख-प्यासजन्य 
अनेक कष्ट सहने पड़े। भाग्यवश तिवकथपुर पहन पहुँचनेपर तिलका- 
सुन्दरी नामक कन्यासे उसका विवाह हुआ | इधर वधुदत्तका जहाज 
भोरोंने छूट लिया। भविष्यदत्त तिलकासुन्दरीके साथ हस्तिनापुरकों 
लौट रहा था कि मार्गमे दयनीय दशामे बन्धुदत्त भी आ मिला | भविष्य- 
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दत्तने उसे सात्वना दी | हुभाग्यवश तिलछकामुन्दरीकी मुद्रिका छूट गई 
थी अतः यह उसे लेनेके लिए जहाजसे उत्तर गया | 

अव दया था दुष्ट बन्धुदत्तकों धोखा देनेका अच्छा सुअवसर हाथ 
आया । उसने जहाज आगे वढ़ा दिया और तिल्कासुन्दरीपर आयक्त 
होकर उसका सतील्-नाथ करना चाहा | किन्तु उसके दिव्य तेचे 
समक्ष उसे पराजित होना पड़ा | 

वन्बुदत्त अतुछ सम्पत्ति और तिरकाकों लेकर घर पहुँचा । सुरुष 
पुत्रका वैभव देखकर आनन्दमग्न हो गई। तिलकाके साथ विवाह होने- 
का समाचार नयर मरमें फैल गया | जब भविष्यद्त छोटकर आया वो 
किनारेपर जहाजको न पाकर बहुत दुखी हुआ | पर पीछे विमानमे वैठ 
हस्तिनापुर चला आया | पुत्र और अघीर मो कमलभीका मिलाप हुआ | 
चन्धुदत्तके दुरावारका समाचार नगरमरमें फैल गया | मल्निवदना 
तिलकाका मुँह प्रसन्न हो गया। पतिके मिलनेकी आशाने उसकी अशात 
जीवनको शाति-प्रदान की | राज-दरवारमे वन्घुदत्त और सुरूपाका काल 
मुँह हुआ | 

भविष्यदत्त और तिककासुन्दरी सुखपूर्वकत जीवन व्यतीत करने 
लगे | सेठ धनदेवकों कमल्श्रीसे क्रम मॉगनी पडी | वन्धुदत क्रोषित 
होकर पोदनपुरके युवराजके समीप पहुँचा और गजपुरके महाराज भू: 
पालकी कन्या सुमतासे विवाह करनेकों उत्तेजित कर दिया | राजा भूपाल 
भविष्यदत्तको वर निर्वाचित कर चुके थे | अतः दोनों राजाओमे भवकर 
युद्ध हुआ | भविष्यदत्तने सेनापति पदपर प्रतिष्ठित हो अतीब वीस्ाका 
परिचय टिया | युद्ध भविष्यवत्तकों विजय-लक्ष्मी प्राप्त हुई ! समताक़ा 
भविष्यद्तके साथ पाणिग्रहण हुआ ! तिलकासुन्दरी पहरानी बनाईं गई। 

इस नाठकमें वातावरणकी सष्टि इतने गमीर एवं सजीव रुपमें की 
गई है कि भत्तीत हमारे सामने आकर उपत्यित हो जाता है। घोला 
और कपटनीति सदा असफल रहती हैं, यह इस नाटकसे स्पष्ट है | कगो- 
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पकथन स्वाभाविक वन पडा है ! घरित्र-चित्रणकी दृष्टिते यह नाटक 
सुरुचिपूर्ण और स्वाभाविक है | इस नाटककी शैली पुरातन है । भाषा 
उ्दूमिभ्रित है | तथा एकाघ स्थलूपर अस्वाभाविकता भी प्रतीत होती है । 
श्री भगवत्स्वरूपका यह देश-दशा-प्रदर्शक, करुणरस प्रधान नाठक 
है। इसमे सामाजिक युगकी विपमता और उसके प्रति विद्रोहकी भावना 
है | पजीपतियोकी ज़्यादती और गरीबोकी करुण आह 
एवं धनी ओर निर्धनके हृदयकी विश्येपताओका 
सुन्दर चित्रण किया गया है | रुपयोकी भाया और लक्ष्मीकी चचलताका 
हृथ्य ( स्वरूप ) दिखाकर छेखकने भानव-हृटयकरों जगानेका यत्न किया 
है। यह सामाजिक नाटक अभिनय योग्य है। इसमे अनेक रसमय हृश्य 
वर्तमान है, जो दर्शकोको कैवछ रसमय ही नहीं बनाते, किन्तु रसविभोर 
कर देते है। भगवत्‌ने वस्तुतः सीधी-सादी भाषामें यह सुन्दर नाटक 
ल्खि है। 
इस नाटकके रचयिता श्री जजकिशोर नारायण है। इसमे विद्याकी 
हा अनन्यतम विभूति भगवान्‌ महावीरके आददर्ग 
५७७७४ जीवनको अकित किया गया है | 
वर्द्ममान जत्मसे ही असाधारण व्यक्ति ये। वचपनके साथी भी 
उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर उनकी जयजयकार भनाते रहते ये | 
भगवान्‌ वरध॑मानकी अद्सुत वीरता और अलो- 
किके कायोके कारण उनके माता-पिताने भी उन्हें 
देवता त्वीकार कर लिया था | जब कुमार वयस्क हुए तो पिता सिद्धार्थ 
और माता त्रिशल्वकों पुत्र-विवाहकी चिन्ता हुईं , किन विरागी महावीर 
बराबर टठालमदल करते रहे | जब भाता-पिताका अधिक आग्रह देखा तो 
उन्होने एक विनीत आज्ञाकारी पुत्रके समान उनके आदेशका पालन 
किया और विवाह कर लिया। जब माता-पिताका स्वर्गवास हो गया 
और मगवानके भाई नन्दिवर्द्नने राज्यमार अहण किया तो वर्द्धमानका 


ग़रीब 


कथानक 


३३८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


वैराग्य और वढ़ गया | ससारके परदा्थोसे उन्हें अरुचि हो गई । हिंसा 
और स्वार्थपरताकी भावनाका अन्त करनेके लिए कुमार पक्षी और पुत्री 
प्रियदर्शनाकों छोड़ घरसे चढ पडे | उन्होने बच्लाभूपण उतार दिये और 
आत्मशोधनमें प्रवृत्त हे गये | 

साधनाकाल्‍मे ही भगवान्‌ महावीरके कई दिप्य हुए। भखलीपुत्र 
गोशालक भी शिष्य हो गया, किन्तु वर्द्मानकी कठिन साधनासे पवडा- 
कर प्रथक्‌ रहने छगा, और उसने आजीवक-सम्पदाय नामक अलग 


मत निकाला | 
वर्धमानकों अनेक कष्ट सहन करने पड़े, पर निश्चल तप और दिन 


साधनाकी ज्योतिम आकर सबने वर्द्धमानका प्रभुत्व स्वीकार कर लिया | 
वे जैनधर्मके सत्य और अहिसाका उपदेश देते रहे | जामालि और गोंश- 
रुकने महवीरका बोर विरोध किया, पर अन्तर्मे उन्हें भी पश्चाचापकी 
मौत मरना पडा | इन्द्रभूति नामक अ्रमणकों मद्दावीरने भारतका दयनीब 
चित्र खीचकर दिखया और उस कालके शारीरिक, मानतिक और 
आध्यात्मिक हासका परिचय दिया | 

अन्त महावीर पावापुरी पहुँचे और वहाँ उनका टिव्य उपदेश हुआ 
और भगवान्‌ महावीरने समाधि अ्रहण की और निर्वाण छाम किया | 

यह कथानक स्वेताम्बर जैन आगमके आधारपर लिया गया है | 
दिगम्बर मान्यतामे भगवान्‌ महावीरकों अविवाहित और साधनाकालम 
दिगम्बर--निर्वद्न रहना माना गया है। छेखकने इस नाठककों अमिनवे 
के लिए. ढिखा है तथा उसका सफठ अमिनय समव भी है | इसकी सर्मा 
घटनाएँ छय है, सृह्म धटनाओका अभाव है। जाधुनिक नाव्यकलर 
अनुसार सगीत और दृत्य भी इसमें नहीं है । विभेषशीने अभिनयकी 
सफुलताके लिए नाटक निम्न गुणोका रहना आवश्यक माना है | 

१--कथावस्तुका सक्षित होना | नाटक इतना बडा हो जो 
अधिक तीन घप्टेमे उमात्त हो जाय । 
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२--नाटककी भाषा सरल, सवोध और भावानुकूल हो | 

३--दश्य परिवर्तन समयानुकूछ और व्यवस्थित हो | 

४--कथावस्तु जटिल न हो | 

१--गीतेका वाहुल्य न हो तथा उत्व भी न रहे तो अच्छा है। 

६--पाज्ोका चरित्र मानवीय हो । 

७--कथोपकथन विस्तृत न हो, स्वगत भाषण न हो | 

इन गुणोंकी दृष्टिसे वर्डमान नाटकरमें अमिनय-सम्बन्धी बहुत कम 
श्रुटियों हैं | यह अधिकसे अधिक दो धण्टेमे समाप्त किया जा सकता है। 
इध्य-परिवर्तन रगमंचके अनुसार हुए है। कथावस्तु सर है | हों, सगीत- 
का न रहना कुछ खटकता है, नाटकमे इसका रहना आवशध्यक-सा है। 

नाथकोमे कथा और चारित्रकों स्प्रे करनेके लिए कथोपकथनका 
आश्रय लिया जाता है| इस नाटकके कथोपकथन नाठकीय प्रमाव उत्पन्न 
करनेकी क्षमता रखते हैं। आव्य-अश्नाव्य और नियत भ्राव्य तीनों प्रकारके 
कथोपकथनोंसे ही इसमें आव्य कथोपकथनको ही प्रधानता दी गई है । 
त्रिशवल्य और सुचेताका निम्न कथोपकथन कथाके प्रवाहको कितना सरस 
और तीह बना रहा है, यह दर्शनीय है-- 

त्रिशलय--सुचेता ! में तालवमे सबसे आगे तैरते हुए दोनो हंसोको 
देखकर अनुभव कर रही हूँ जैसे मेरे दोनों पुत्र नन्दिवर्दन और वर्द्धमान 
जल्क्रीडा कर रहे है | दोनोमे जो सबसे आगे तैर रह है वह" ** 

सुचेता--वह कुमार नन्दिवर्धन है महारानी ! 

त्रिशल्ा--नहीं सुचेता, वह वर्द्मान है। नन्दिवर्द्धनमे इतनी तीजता 
कह्ों ! इतनी श्षिप्रता कहों ! देख, देख, किस फुर्तीसे कमलकी परिक्रमा 
कर रहा है शरारती कहींका | 

यह सब होते हुए भी पात्रोंके अन्तद॑न्द्र-द्वरा कथोपकथनम जो एक 
अकारका प्रवाह आ जाता है, वह इसमे नहीं है। लेखक चाहता तो 


१२० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरून 


भगवान्‌ महावीरके माता-पित्राकी मृत्यु, तपत्याकी साधना आदि अब- 
सरोपर स्वाभाविक अन्तईन्द्रकी योजना कर सकता था। 

पात्रोका वैयक्तिक विकास भी इसमें नहीं दिखलाया गया है | नन्दि- 
वर्डन, निशला, प्रियदर्शनाका व्यक्तित्व इस नाटकमे छुप्तप्राय है। स्वयं 
दिद्धार्थ वर्दमानके समक्ष विवाहका प्रत्ताव आदेशके रूपमें नही, वर्कि 
प्रार्थथाके रूपमे उपस्थित करते हैं। यह नितान्त अस्वाभाविक है। हों 
पिता प्रेमसे समझा सकते थे या मधुर वचनो-द्वारा पुत्रको फुलछाकर 
विवाह करा सकते थे | 

नाटकमे अवस्थाएँ और अथ्थ-प्रकृतियों भी स्पष्ट नहीं आ सकी है। 
हों, खीच-तानकर पॉचो अवस्थाओकी स्थिति दिखहाई जा सकती है। 

रस परिषाककी इष्टिसे यह रचना सफह है| न यह सुखान्त है और 
न दुःखान्त ही । महावीरके निर्वाण लाभके समय शान्तरसका सागर 
उमड़ने छगता है। अहिंसा मानवके अन्तसका प्रक्षाकन कर उसे भगवान्‌ 
बना देती है। यही इस नाटकका सन्देश है। वर्तमानकी उम्र 
बुराइयों इस अहिसाके पालन करनेसे ही दूर की जा सकती हैं | 
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आधुनिक युग गद्यका माना जाता है। आज कहानी, उपन्यात् 
ओर नाटकोके साथ निबन्ध-साहित्यका भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
जैन हिन्दी गद्य साहित्यका माष्डार निबन्धोसे जितना भरा गया है, 
उतना अन्य अगोसे नहीं। प्रायः सभी जैन लेखक हिन्दी भाषार 
माध्यम-द्वारा तत्त्वशञान, इतिहास और विशानकी उेंची-से-ऊँची बातोको 
प्रकट कर रहे हैं। यद्यपि मौकिक प्रतिमा-सम्पन्न निबन्धकारोंकी तख्या 
अत्यत्प है, तो भी अपने अमीप्सित विषयक निरूपणका अयास अनेक 
जैन लेखकॉने किया है। निबन्ध साहित्य इतने विपुल्त परिमाणमें उपलब्ध 
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है कि इस प्रकरणमे उसका परिचय देना शक्तिसे वाहरकी बात है। 
समग्र निबन्ध साहिलका समुचित वर्गीकरण करना भी ठेढी खीर है | 
हिन्दी भाषामे लिखित जैन निवन्ध साहित्यको ऐतिहासिक, 
पुरातत्वात्मक, आचारात्मक, दार्शनिक, साहित्यिक, सामाजिक और 
पेज्ञानिक इन सात भागोम विभक्त किया जा सकता है | यो तो विषयकी 
इृष्टिसे जैन निबन्ध-साहित्य और भी कई भागोमे वॉटा जा सकता है, 
परन्तु उक्त विभागो-द्वारा ही निवन्‍्धोका वर्गीकरण करना अधिक 
अच्छा प्रतीत शेता है | 
ऐतिहासिक निवन्धोकी सख्या ढगमग एक सहस है | इस प्रकारके 
निबन्ध लिखनेवाल्मे सर्वश्री नाथूराम प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुख्तार, पै० 
ऐतिहासिक अप्थेलजी सघवी, मुनि जिनविजय, मुनि कल्याण- 
विजय, श्री बाबू कामताप्रसाद, भरी अयोध्याप्रसाद 
गोयलीय, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प्रो० हीराललल, प्रो० ए० एन० 
उपाध्ये, प० के० भुजबली शास्त्री, प्रो० खुशाल्चन्द्र गोरावाढ्य आदि है। 
विय्ुद्ध इतिहासकी अपेक्षा जैनाचायों, जैनकवियों एवं अन्य साहित्य 
निर्माताओका शोधात्मक परिचय लिखनेमे भ्री प्रेमीनीका अधिक गौरव- 
पूर्ण स्थान है । प्रेसीबीने स्वामी 'समन्तभद्र, 'आचार्य प्रभावन्द्र, 'देवसेन 
सूरि, 'भनन्तकीति आदि नैयायिकोंका ; आचार्य 'जिनसेन और 'शुणमद्र 
प्रभति सतक्ृत भापाके आदर्श पुराण-निर्माताओका ; आचार्य 'पुप्यदन्त 
और “विमव्सूरि आदि प्राकृतमापाके पुराण-निर्माताओं का ; 'स्वयसू 
तथा *'निभुुवन स्वयभू प्रभ्ृति प्राइत भाषाक्रे कवियोक्ना; कविराज 
१. विद्वव्वरत्तमाछा पृू० १५९ २, अनेकान्त १९४१ । ३. जैन 
हिदेपी १९२३ । ५. जैनद्वितैपी १९१५ | ५, हरिवंश छुराणकी भूमिका 
१९३० । ६, जेनहितेपी १९११। ७, जैन साहित्य संशोधक १९२३ । 
८, जैन साहित्य कौर इतिहास ४० २७२। ९-१०, जैन साहित्य और 
इतिहास पृ७ ३७० | 
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ररस्चिद्ध, वादीभासिह, 'धनजय, 'महासेन, "जयकीतसि, वाम्मट 
आदि सत्कृत कवियोंका; आचार्य 'पूज्यपाद, देवनन्दी और गाकयबब 
प्रभृति वैयाकरणोंका एवं 'वनार्सीदास, भगवततीदस आदि हिन्दी 
भाषाके कवियोका अन्वेपणात्मक परिचय लिखा है ! 


सास्कृतिक इतिहासकी दृष्टिसे प्रेमीजीने तीर्थभेत्र, वश, गोत्र आदिके 
नामोका विकास तथा व्युलत्ति, आचारशास्रके निवमोका भाव एवं 
विविध सस्कारोंका विश्लेषण गवेषणात्मक शैलीमे दिखा है। अनेढ़ 
शजाओंकी वंशावली, गोत्र, वश-परम्परा आदिका निरुपण भी प्रेमीजीने 
एक शोधकर्ताके समान किया है। 

प्रेमीजीकी मापा प्रवाहपूर्ण और सरल है। छोटे-छोटे वाक्यो और 
ध्वनियुक्त शब्दोफ सुन्दर प्रयोगने इनके गद्यमो सनीव और रोचक वना 
दिया है। झब्दवयनमे भाव-व्यंजनाको अधिक महत्व दिया है। एक 
पत्रकार और शोधकके लिए मापामे जिन गुणोंकी आवश्यकता होती 
वे सब गुण इनके गद्यमे पाये जाते हैं। इनकी गद्य-डेखनशैली लक 
और दिव्य है। दुरूहसे दुरूह तथ्यको बढ़े ही रोचक और स्पष्ट सपने 
व्यक्त करना प्रेमीजीकी स्वामाविक विशेषता है । 

ऐतिहासिक निवन्ध-लेखकोमे श्री द्ुगढकिशोर मुख्तारका वर 
भी आदरसे लिया जाता है। मुख्तार साहव भी जैन साहिलके 
अन्वेपणकर्ताओमे अग्रगण्य हैं, अबतक आपके ऐतिहासिक महलद्ा 
निबन्ध लगभग १००, १५० निकछ चुके हैं। कवि और आचायोंकी 

4, जैन साहित्य और इतिहास ए० ४७१। २० क्षत्रचूढामणि 
( भूमिका ) १९३० । ३, जैनसाहित्य और इतिहास ४० ४३४१ | 
४, जैनसाहित्य और इतिहास एृ० ३२३ । ५, अनेक्ान्त 4९३१ | 
३, जैनसाहित्य ,और इतिहास (४० ४८२॥ ५. ज्ैनहितैपी १९२१ | 
«, जैनहितैपी १९१६ । ९, बनारसौबिछासकी भूमिका । 
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परम्परा, निवास-त्थान और समय निर्णय आदिकी शोध करनेमे आपका 
अद्वितीय स्थान है। मुख्तार साहवके लिखनेकी शैली अपनी है। वह 
किसी भी तथ्यका स्पष्टीकरण इतना अधिक करते है कि जिससे एक 
साधारण पाठक भी उस तथ्यकों हृदयगम कर सकता है। आपने विद्वता- 
पूर्ण प्रत्तावनाओम जैन सस्कृति और साहित्यके ऊपर अद्भुत प्रकान 
डात्य है । 


श्री पृज्यपाद और उनका समाधितन्त्र', भगवान्‌ महावीर और' 
डनका समय, पात्रकेशरी और विद्यानन्द', कवि राजमल्लका पिंगर्ल और 
राजा-मारमब्ल, तिलोयण्णत्ति' और यतिवरपभ, कुन्दकुन्द और यतिदृपमे 
यूबंवर्ती कोन है! आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण हैं। “पुरातन जैनवाक्य 
सूचीक्ी प्रस्तावना ऐतिहासिक तथ्योंका भाष्डार है ) 

इतिहास-निर्माता होनेके साथ-साथ मुख्तार साहब सफ़ढ आलोचक 
भी हैं। आपकी आलोचनाएँ सफल और खरी होती है “अन्यपरीक्षा'' 

आपका एक आलोचनात्मक वृहद्अन्थ है जो कई भागोमे प्रकाशित 

हुआ है। हिन्दी गद्यके विकासमें मुख्तार साहबका महत्वपूर्ण स्थान है | 

मुख्तार साहवकी गद्गगैलीकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
एक ही विषयको बार-बार समझाते चलते हैं। इसी कारण कुछ छोग उनकी 
शैल्लेम भाषाकी वहुछ़ता और विचारोकी अत्पताका आरोप करते है; 
पर वास्तविकता यह है कि मुख्तार साहब डिखते समय सचेष्ट रहते हैं कि 
कही भावोकी व्यजनामें अस्पश्टता न रह जाय, इसी कारण ययावसर 
विपयको अधिक स्पष्ट एव व्यापक करनेको तत्पर रहते है। आपकी भाषा 
में साधारण प्रचलित उर्दू शब्द मी आ गये है! मुख्तार साहब भाषाके 

१. जैनसिद्धान्तभास्कर भाग पाँच पृष्ठ ३ । २, अनेकान्त धर्ष १ 
९५ २। ३. जनेकाल्त धर्ष $ ए५ ६-७। ४. अनेकान्त वर्ष ४ पृ 
३०३१ ५, वर्णी अभिचन्दन झन्ध पू० ३२६ | 
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वीरमार्तण्ड-चामुण्डराय', वादीमसिहँ, जैनवीर वक़ैब', हुमुच, भौर 
वहॉँका सातर राजा जिनदत्तराव*, तौढवक जैन पालेयगार, कारकल्का 
जैन मैरस्स राजवश और दानचिन्तामणि” अतिमत्वे । 


दक्षिण भारंतके राजाओं, कवियों, ताहकेदारे, आचायों और दानी 
श्रावकोंपर >आपके कई अन्वेषणात्मक निवन्ध प्रकाशित हो चुके है। 
आपके गवेप्रणात्मक ,निबन्धोकी यह विशेषता है कि आप थोडेमे ही 
समझानेका प्रयास करते हैं। वाक्य भी सुव्यवस्थित और गम्भीर होते 
है । यद्यपि तथ्योके निरूपणमें ऐतिहासिक कोटियो और प्रमाणोकी कमी 
है, तो भी हिन्दी जैन साहित्यके विकासमें आपका महत्वपूर्ण स्थान है। 
प्रायः सभी निबन्धामें शानके साथ विचारका सामञ्जस्य है। शब्दचयन, 
वाक्यविन्यास और पदावलियोंके सगठनमे सतर्कता और सप्ताका 
आपने पूरा ध्यान रखा है। 

श्री अयोध्याप्साद गोयलीयके जैन-पूर्वजोकी वीरताका व्मण 
करानेवाठे ऐतिहासिक निवन्‍्ध भी जैन हिन्दी साहित्यमे महत्वपूर् 

रखते हैं। गोयलीयजीने णेनवीरोके चरित्रकों बढ़े ही जोंग 
खरोशके साथ चित्रित किया है। इनके निवन्धोंकों पढ़कर मुठ भी 
वीरता अंकुरित हो सकती है, जीवितोंकी तो वात ही क्या! शैलीमे 
चमत्कार है, कथनप्रणाली रूखी न हो इसलिए आपने व्यग ओर 
विनोदका भी पूरा समावेश किया है। आपकी भापामे उछल-कूद है। 
घह चिकोटी काटती हुई चलती है। पत्न-पत्रिकाओंमे आपके अनेक 
ऐतिहासिक निवन्ध प्रकाशित हैं। 

१. भास्कर भाग ६ पृ० २९९५। २, भास्कर भाग ७ ४०१ 
६, सास्कर भाग १३२ कि. २ ४० २२। ४, जैन सिद्धान्तमास्कर 
भाग १४ किरण $ ए० ४३। ५, भास्कर १७ किरण ३ ४० <८। 
६, पर्णी अभिनन्दुन अन्य ए०२४३ । ७, ज्ञानोद्य सितस्वर ९५१ । 
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राजपूतानेके जैनवीर, मोर्य साम्राज्यके जैनवीर, आर्यकालीन मारत 
आदि पुस्तकाकार सकदित महत्त्वपूर्ण रचनाएँ है। गोयलीवजीकी ये 
रचनाएँ नवयुवकीका पथ प्रदर्शन करनेके लिए उपादेय है। 

इतिहास और पुरातत्वके वेत्ता श्री डा० हीराल्ाल जैन अन्वेपणात्मक 
ओर दार्भनिक निवन्ध लिखते है | कई ग्रन्थोकी भूमिकाएँ आपने लिखी 
है, जो इतिहासके निर्माणमें विभिष्ट स्थान रखती है| जैन इतिहासकी 
पूबंपीठिका तो भोधात्मक अपूर्व वस्तु है। इस छोटी-सी रचनामे गागरमे 
सागर भर देनेवाली कहावत चरिताय हुई है। आपकी रचनाशैढी प्रौढ़ 
है। उसमे धारावाहिकता पाई जाती है। भाषा सुब्यवत्यित और परिमा- 
बिंत है। थोड़े शब्दोंम अधिक कहनेकी कछामे आप अधिक प्रवीण है। 
महाघवल, घवलसम्बन्धी आपके परिचयात्मक निवन्ध भी महत्वपूर्ण हैं। 
भ्रव॒णवेल्गोल्के जैन शिल्यलेखोकी प्रध्तावनामे आपने अनेक राजाओं, 

रानियो, बतियो और श्रावकोके गवेपणात्मक परिचय लिखे है। 


मुनि श्री कान्तिखागरके पुरातत्त्वान्येपणात्मक निवन्धोका विशिष्ट 
स्थान है। अबतक आपने अनेक स्थानोके पुरातत्वपर प्रकाझ डाला है। 
प्राचीन मृर्तिकद्य और वातुकछका भार्मिक विग्लेपण आपके निवन्धोमे 
विद्यमान है| आचीन जैन चित्रकछापर मी आपके कई निवन्ध “विज्ञाल 
भारत” में सन्‌ १९४७ में प्रकाशित हुए है। प्रवाग सम्रहाल्यमें जैन 
पुरातत्व तथा विव्व्यभूमिका जैनाश्रितशित्प स्थापत्य'. निवन्ध बढ़े 
महत्वपूर्ण ह। शेली विश्ञुद्ध साहित्विक है । भाषा प्रौद् और परिमार्जित 
है। अभी हाढू ही मे भारतीय शानपीठ काशीसे प्रकाशित खण्डहरोका 


वैभव, और खोजकी पयडडियों इतिहास और पुरातत्वकी दृष्टिसे मुनिजीके 
निवन्धोका महत्वपूर्ण सकलन है। 


३, श्ञानोद्य सितस्वर १९४९ और अक्टूबर १९४९। २, क्ानोदय 
सितम्दर १९०५० और दिसस्व॒र १९७० | 


१३८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरून 


ऐतिहासिक निवन्ध-रचयिताओमे प्रो० खुशाल्चन्ध गोरावाला एम० 
ए० साहित्याचार्यका मी अपना स्थान है। आपके निवन्धोंस अन्वेषण 
एव पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान है। विपय-प्रतिपादनकी शैली ग्रोढ 
एवं गम्भीर है। अबतक आपके सास्कृतिक और ऐतिहासिक अनेक 
निवन्ध प्रकाशित हो चुके है पर गोम्मटेशप्रतिश्षपक' और करिंगाधिपति- 
खारबेल' निबन्‍्ध महत्त्वपूर्ण हैं। आपकी भाषा वड़ी ही परिमानित 
है। पुष्ट चिन्तन और अन्वेषणको सरल और स्पष्टरूपमें आपने अमिव्यक्त 
किया है। इतिहासके झुष्क तत्त्वोका स्पष्टीकरण स्वच्छ और वोधगम्य है। 

सबसे अधिक निवन्ध आचार और दर्शनपर हिखे गये है । ढुगमग 
३०, ३५ विद्वान्‌ उपर्युक्त कोटिके निवन्ध लिखते हैं | इन निवन्धोंकी 
आददजक बीए दो सहखके ऊपर है। यहों कुछ भरेष्ट निवन्ध 
शाप तिक लिख, कार्योकी शैंल्रीका परिचय दिया जायया | यद्यपि उक्त 

साहित्य विपयके सभी निवन्ध विचार-प्रधान दे तो भी इनमे 

वर्णनात्मकता विद्यमान है | 

दार्शनिक शैलीके श्रेष्ठ निवन्धकार भी प० सुखछालजी सपघवी है| 
योगदर्शन और योगविशतिका, प्रमाणमीमासा, ज्ञानविन्दुकी प्रस्तावनाते 
दर्शन और इतिहास दोनों ही विवेचनोंमें आपकी ठुल्नात्मक विवेचन 
पद्दतिका पूरा आभास मिल जाता है। आपकी शैलीमे मननशील्ता, 
सष्टता, तर्कपड्ठता और बहुशुतामिश्नता विद्यमान है! दर्शानके कठिन 
सिद्धान्तेंकों बढ़े ही सर और रोचक ढगसे आप प्रतिपादित करते हैं | 

आपके सास्क्ृतिक निवन्धोंका गद्य बहुत ही व्यवस्थित है। भाषा 
प्रवाह है और अभिव्यजनाम चमत्कार पाया जाता हैं। थोडिमें वहुत 
प्रतिषादनकी क्षमता आपके गद्यमें है। 


३, जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १३ किरण १ ४० ३। ३ जेब 
सिद्धान्त भारकर भाग १६ किरण १-३ | 
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श्री प॑० शीवल्प्रसादुजी इस शताब्दीके उन आदिम दार्शनिक 
निवन्धकारोमै हैं जो साहित्यके लिए पथप्रदर्शक कहलाते हैं। आपने 
छापनी अप्रतिम प्रतिमा-द्वारा इतना अधिक लिखा है कि जिसके संकल्न- 
भात्रसे जैनसाहित्यका पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है। भी ब्रह्म- 
चारीजी दृढ अध्यवसायी ये | यही कारण है कि आपकी शैलीमें अभ्यास 
और अध्ययनका मेल है। अह्मचारीजीने सीधी-सादी भाषामे अपने पुष्ट 
विचारोको अभिव्यक्त किया है। दर्शन और इतिहास दोनों ही विषयोपर 
दर्जनों पुस्तक एवं सहस्तो निवन्ध आपके प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसा 
कोई विषय नहीं जिसपर आपने न ढिखा हो | बहुमुखी प्रतिमाका उपयोग 
साहित्य सजनमें किया, पर सुयोग्य सहयोगी न मिलनेसे सुन्दर चीजें न 
निकछ सकी | आपकी तुलना मैं राहुहजीसे करें तो अनुचित न होगा | 
राइुुुजीके समान बज्मचारीजी भी महीनेगे कमसे कम एक पुस्तक अवद्य 
लिख देते थे | यदि आपकी प्रतिभा आध्यात्मिक उपन्यासोंकी ओर मुद्ध 
जाती तो निश्चय जैन साहित्य आज हिन्दी साहित्मे अपना विशिष्ट 
स्थान रखता । 
श्री पं० केछाशचल्द शास्त्री दार्शनिक, आचारात्मक और ऐति- 
हासिक निधन्ध छिखनेमें सिद्धहस्त हैं। आपकी न्यायकुमुदचन्द्रोदयकी 
प्रत्तावना जो कि दार्शनिक विकासक्रमका ज्ञान-भाण्डार है, जैन साहित्य- 
के लिए स्थायी निधि है। आपके स्थाह्मद और सप्तमगी', अनेकान्त- 
वादकी व्यापकता ओर चारित्र', शब्दनय'ं, महाचीर और उनकी 
विचारधारा, घर्म और राजनीति प्रभति निबन्ध महत्वपूर्ण है। “जैन- 
धर्म तो शिष्ट और सयत भाषामें लिखी गई अद्वितीय पुत्तक है। 
१. जेनदर्शन वर्ष २ अंक ४-५ पू० ८९। २. जेनदु्शंन नवम्बर 
१९३४ । ३, वर्णी अभिननद्न ग्रन्थ ए० ५। ४, श्री महावीर रूति 
अन्य ए० ३३ । ५. अनेकान्तू वर्ष ३ ४० ६०० । ६. प्रकाशक दिगास्बर 
जन संघ, मथुरा । 
९ 
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तत््वार्थयूज्पर दार्शनिक विवेचन भी रोचक और जशानवर्द्क है। 

पण्डितजीकी निवन्धगैली बहुत अशोमें हिन्दी साहित्यके सुप्रतिद् 
विद्वान भ्री आचार्य रामचन्द्र शह्ककी शैलीसे मिल्ती-जुल्ती है। दोनोंकी 
शैलीमे गम्भीरता, सरकृता, अन्वेपणात्मकचिन्तन एवं अभिव्यज्ञनाकी 
स्पषता समान रूपसे है। अन्तर इतना ही है कि आचार्य घुक्कने साहिल 
और आक़ोचना विपयपर लिखा है, जब कि पष्डितजीने एक पा 
विशेषसे सम्बद्ध आचार, ठर्शन और इतिहासपर | 

श्री प॑० फूलचन्दुजी सिद्धान्तशास्त्रीका भी दार्शनिक निवन्धकारोों 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । आपने तत्त्वार्थयृत्नका विशद्‌ विवेचन बडे ही सुन्दर 
ढगसे किया है| आपके फुटकर ५०-६० महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाश्रित हो 
चुके हैं। दार्शनिक निवन्धोंके अतिरिक्त आप सामाजिक निवन्ध भी 
लिखते है| सम्राजकी उल्झी हुई समस्याओको सुल्झानेके लिए आपने 
अनेक निवन्ध टढिखे हैं। जैनदर्णनके कर्मसिद्धान्त विपयके तो आप मर्मश 
ही है; शानोदयम कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध आधुनिक गेलमे 
प्रकाशित हुए हैं | 

श्री ओफेसर महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यके दार्शनिक निवन्ध भी जैन 
साहित्यकी स्थायी सम्पत्ति हैं। अकल्कग्रन्थत्रयकी प्स्तावना, न्याव- 
विनिलचय विवरणकी प्रस्तावना, भ्रुवसागरी इत्तिकी प्रत्तावनाक पिवा 
आपके अनेक फुटकर निवन्ध प्रकाशित हुए हैं। इन निवन्धोमि जैन 
दर्शनके मौल्कितत्व और घिद्धान्तोका सुन्दर विवेचन विद्यमान है। एक 
साधारण हिन्दीका जानकार भी जैनदर्शनके गूढ तत्वोकों दृदयगा 
कर सकता है। आपके निवन्ध निगमनशैलीमें लिखे गये हैं ! प्रष् 
( 727०87997 ) के आरम्म ही में समास या सूत्र सुपमे विद्वानों 
प्रतिपादन किया गया है। थोडेमे अधिक कहनेकी प्रद्डत्ति आपकी 
लेखनकलामे विद्यमान है ! हे 

श्री पं० चैनसुखदास न्यायती्थ भी दार्शनिक निवन्धकार हैं! 
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: आपके आचार-विषयपर भी अनेक निवन्ध प्रकाशित हुए है। लेखन- 


बैली सरल है। अमिव्यञ्ञना चमत्कारपूर्ण है। हों, भाषामे जहाँ-तहें, 


: प्रवाह-गैथिल्य है| 


श्री पं० दलसुख मालवणियाके दार्शनिक निबन्धोने जैनहिन्दी साहित्य- 


“ को समृद्धिशाली वनाया है | आपके जैनागस, आगम थुगका अनेकान्त- 
“ वाद, जैनदार्शनिक साहित्यका सिंहावलोकन आदि निवन्ध महत्त्वपूर्ण 


है। आपकी लेखनशैली गम्भीर हैं। विषयका स्पष्टीकरण सम्यक्‌ रूपसे 


४ किया गया है। आलोचनात्मक दार्थनिक निवन्धोमे कुछ गम्भीरता 
/ 'पाई जाती है। 


जज ह] घ छ 


श्री पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य रूब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक निवन्धकार 
है। आप सामाजिक समस्याओपर भी छिखते है। स्थादवाद, नय, 
प्रमाण, कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपके 
वाक्य छोटे हो या बड़े सभी सम्बद्ध व्याकरणके अनुसार और स्पष्ट होते 


' हैं। दार्शनिक निवन्धोकी भाषा गम्भीर और सयत है। सरलूसे सरल 
 '्वाक्योंमे गभीर विचारोंकों रख सके है | उदार और उच्च-विचार होनेके 


कारण सामाजिक निवन्धोंमें प्राचीन रूढ परम्पराओके प्रति अनास्थाकी 


“ भावना मिलती है। 


भ्री पं० द्रबारीछाल न्यायाचार्य भी दार्शनिक निवन्ध लिखते है। 


“* न्यायदीपिकाकी प्रस्तावनगा और आप्तपरीक्षाकी प्रस्तावनाके अतिरिक्त 


रैँ 


4 
न्‍ 


रा 


£ आपके निवन्धोमें है। हों, विषयका' स्पष्टीकरण अवह्य पाया जाता है। 


' अनेकान्तवाद, द्रव्यव्यवस्था और पृदार्थव्यवस्थापर आपके कई निवन्ध 
, निकल चुके है। आपकी शैली मुख्तारी है, शब्दवाहुल्य, मावात्यता 


/ बैहीमें प्रवाह गुणकी भी कमी है| यह प्रसन्नवाका विषय है कि दरबारी- 
“ छातह्जीकी शैली उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। आपके आरम्मिक 
/ निवन्धोमें भाषावाहुल्य है पर वत्तंमान निबन्धोंकी भाषा व्यवस्थित और 


सयत है। 


व 
हौँ 
$ 
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भ्री पं० हीराछाछ सिद्धान्तशासत्रीका भी दार्शनिक निबन्धवारोंगे 
महत्वपूर्ण स्थान है। आपने द्रव्यसंग्रहक्ी विशेष बृत्ति लिखी है, जिसमे 
अनेक दार्शनिक पहलुओंपर प्रकाश डाला है। स्याद्गाद, तत्त्व, वन्ध- 
व्यवस्था, कर्मसिद्धान्त अ्रमृति विषयोपर आपके निबन्ध प्रकाशित हुए हैं । 
अन्वेषणात्मक और भौगोलिक निवन्‍्ध भी आपने ढिखे है। आपकी 
विपयविवेचनगैली तकंपूर्ण है। यद्यपि कहीं-कहीं भाषामें पढिताउपन है 
तो भी सरहता, स्पष्टत और मनोरजकताकी कमी नहीं है | 

श्री प॑० जगन्‍्मोहनछाछूजी सिद्धान्तशास्त्रीके दार्भनिक और 
आचारात्मक निबन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध हैं | आपके अवतक ढगमग 
७०-८० निबन्ध प्रकादित हों चुके हैं। आपकी लेखनगैली सरह एव 
स्पष्ट है। एक अध्यापकके समान आप विपयको समझानेकी पूरी पेश 
करते हैं। भाषा परिमारजित और संयत है| शुष्क विषयकों भी रोचक 
ढगसे समझाना आपकी दौलीकी विशेषता है ! 

साहित्यिक निवन्ध ल्खिनेवाढोंमे श्री प्रेमीजी, वावू कामताग्रसाद्व, 

श्री भूलचन्द बत्सछ, पँ० पन्‍नाकछालछ वर्संत, १० 

साहित्पिक ओर (रमानन्द शासत्री, ओ० राजकुमार एम० १० 
सामाजिक निवंध साहित्याचार्य, श्री जमनालाक साहित्मरत्त, शो 
ऋषभदास रोका, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री पं० नाथूछाछ साहित्यरल 
प्रमृति है | 
श्री प्रेमीजीने कवियोंकी जीवनियों शोधात्मक शैडीमें ढिली है। 
आपका “हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास” आजतक पथप्रदर्शक वना 
हुआ है। इसमे प्रायः सभी प्रमुख कवियोका जीवन-परिचय सकरित 
किया गया है। प्रेमीजीके ही पथपर श्री बाबू कामतागसादजी भी चहे 
पर उनसे एक कदम आगे। आपने कुछ व्यवस्थित स्पसे दो चार 
नवीन उदरण देकर तथा कुछ नवीन युक्तियोंके साथ “हिन्दी 5 
साहित्यका संक्षित इतिहास” लिखा | “मनुष्य ज्रुटियोका कोप है। अतः 
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ब्रुटि रह जाना मानवता है [? इस युक्तिके अनुसार आपके इतिहासमे 
कुछ त्रुटियों रह गईं है जिनका कतिपव समाछोचर्कोने असहिष्णुताके 
साथ दिग्दर्शन कराया है | फल्तः जैन हिन्दी साहित्यके इतिहासपर आगे 
अन्वेषण करनेका साहस नवीन लेखकोकी नही हो सका । यदि अहम्मन्य 
समाणेचकौकी ऐसी ही असहिष्णुता रही तो सम्भवतः अभी और कुछ 
दिन तक यह क्षेत्र सूता रहेगा। यद्यपि ऐसे समालोचक खरी समा- 
लोचना करनेका दावा करते है पर यह दम्भ है | इससे नवीन ढेखकोका 
उत्साह ठण्ठा पड़ जाता है। 
श्री महात्मा भगवानदीन और वाबू भी सूरजमान वकील सफल 
निबन्धकार हैं। आपके निवन्ध रोचक और शानवर्धक हैं। साहित्या- 
न्वेषणात्मक_्ष अनेक निवध “वीरवाणी” में प्रकाशित हुए है। जयपुरक 
अनेक कवियोपर शोधकार्य श्री पं० चैनसुखदास न्यायत्ती्थ तथा 
उनकी शिप्यमंडली ऋर रही है, जो जैन हिन्दी साहित्यफे लिए 
' अमूल्य निधि है | 
श्री अगरचन्द नाइटाने अवतक तीन, चार सो निवन्ध कवियोके 
जीवन, राजाभ्रय एव जैनग्रन्थोंके परिचयपर ढिखे हैं| शायद ही जैन- 
! अजैन ऐसी कोई पत्रिका होगी जिसमें आपका कोई निवन्ध प्रकाशित न 
' हुआ हो | आपके कई निबन्धोंने तो हिन्दी साहित्यकी कई गुत्यियोंको 
सुल्झाया है। “पृथ्वीराजरासो”के विवादका अन्त आपके महत्त्वपूर्ण 
निबन्धद्वारा ही हुआ है। वीसलदेवरासो और खुमानरासोके रचनाकार 
. और रचबिताके सम्बन्ध विवाद है। आशा है, हिन्दी साहित्यकै इतिहास- 
लेखक आपके निवन्धो-द्वारा तटस्थ होकर इन ग्न्थोकी प्रामाणिकतापर 
विचार करेगें | 
श्रीमती पं० झ० घन्दावाईजीने महिलोपयोगी साहित्या सजन 
किया है। अनेक निवन्ध-संग्रह आपके प्रकाशित हो चुके हैं। छेखनशैली 
सरल है, भाषा स्वच्छ और परिमार्जित है | 
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श्री बाबू छक्ष्मीचन्द्रजी एम० ए० ने शानपीठसे प्रकाशित युस्तकोंके 
सम्पादकीय वक्तव्योंमे अनेक साहित्यिक चर्चाओपर प्रकाश डाह्य है। 
मुक्तिदृत और वर्दमानके सम्पादकीय वक्तव्य तो महत्त्वपूर्ण है ही, प्र 
“वैदिक साहित्य” की प्रस्तावना एक नवौन प्रकाशकी किरणें विकीर्ण 
करती हैं | आपकी शैली गम्भीर, पुष्ठ, सयत ओर व्यवस्थित है। घारा- 
वाहिक गुण प्रधान रूपसे पाया जाता है| 

श्री मूकचन्द बत्सक पुराने साहित्यकारोंमें है। आपने प्राचीन कवियों 
पर कई निबन्ध ढिखे हैं। आपकी हौढी सर है। माषा सीधी-सादी है| 

ओ पं० परमानन्द शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर सरसावाने, अपभ्रगके 
अनेक कवियोपर शोधात्मक निबन्ध छिखे हैं। महाकबि रइधघू! के तो 
आप विशेषज्ञ हैं। आपकी हौली शब्दबहुढा है, कह्दी-कहीं बोशिक मी 
मालूम पडती है । 

श्री प्रो० राजकुमार साहित्याचायने दौल्तराम और भूघरदासके 
पदोका आधुनिक विश्लेषण किया है | आपके द्वारा लिखित मदन-पराजय 
की प्रस्तावना कथा-साहित्यके विकास-क्रम और मर्मको समझनेके लिए, 
अत्यन्त उपादेय है। आपकी शैली पुष्ट और गम्भीर है। प्रत्येक शब्द 
अपने स्थानपर बिल्कुछ फिट है। कवि होनेके कारण गद्यमें काव्यत्व 
आ मया है। 

श्री प॑० पत्नाछाछ वसन्‍्त साहित्याचार्यके अनेक साहित्यिक निवन्ध 
प्रकाशित हो चुके हैं। आपने “आदिपुराण” की महत्त्वपूर्ण अस्तावना 
लिखी है। जिसमें संस्कृत जैन साहित्यके विकास-क्रमका बडा रोचक 
चर्णन किया है। आपकी दौकी परिमार्जित और सरल है | ु 

ओऔ जमनाछाछ साहित्यर॒प्न' अच्छे निवन्धकार है| जैन जगतमे 
आपके अनेक साहित्यिक निवन्ध प्रकाशित हुए हैं | 

ओ ज्योतिप्रसाद्‌ जैन एस० एु०, एल-एुल० वी० के भी ऐतिहासिक 
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और साहित्यिक निवन्ध प्रकादित हुए है। आपके निब्रन्धोंमे पूज्यपाद 
सम्बन्धी निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। शैली शोधपूर्ण है | 

श्री प॑० वकमद्व न्यायतीय के सामाजिक और साहित्यिक निवन्ध 
जैन सदेशमे प्रकाशित होते रहते हैं। आपकी भाषामें प्रवाह रहता है, 
एव भैढीमे विस्तार । 

श्री ऋषसदास रॉकाके अनेक प्रौढ़् मिबन्ध सामाजिक और साहि- 
त्यिक विपयोपर प्रकाशित हुए है। आपको भैली प्रवाह्पूर्ण है, ओर वर्णनमें 
सजीवता है | 

श्री नत्यूछाछ शास्त्री साहित्यरत्के सामाजिक और साहित्यिक निवन्ध 
जैन साहित्यके लिए गौरवकी वस्तु है। आपका “जैन हिन्दी साहित्य 
निवन्ध विज्येप महत्त्वपूर्ण है। आपकी गैलीमे रोचकता है । 

श्री कस्त्रचन्द काशलीवाढके शोधात्मक निबन्ध भी महत्त्वपूर्ण है। 
आपकी शैढी रुक्ष होनेपर मी प्रवाहपूर्ण है । विपयके स्पष्टीकरणकी श्षमता 
आपकी भाषामे पूर्ण रुपसे विद्यमान है | 

श्री प्रो० देवेन्द्रहुमार, श्री विद्यार्थी नरेन्द्र, श्री इन्द्र एम० एु०, 
श्री पृथ्वीराज एम० ए० आदि भी सुलेखक हैं | दार्शनिक निबन्धवारोंमे 
श्री रघुदीरशरण दिवाकर का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आपने अनेक जीवन 
युत्यियोंकी सुल्झानेका प्रयत्न किया है| श्री ओ० विसरूदास एस० पु० 
भी अच्छे निवन्धकार है। आपके विवेचनात्मक कई निबन्ध प्रकाशित 
हो चुके हैं। 

सामाजिक, आचारात्मक और दार्शनिक निवन्धकारोंमे प॑० परमेष्टी- 
दास न्यायतीर्थ, प॑० चंशीधर ध्याकरणाचार्य, पं० फ़ूलचन्द सिद्धान्त- 
शास्त्री, श्री स्वतन्त्र, श्री कापडिया आदि हैं। श्री पण्डित भजितकुमार 
शास्री न्यायतीर्थ ने खण्डनमण्डनात्मक पद्धतिपर कई निवन्ध टिखे हैं | 
आपकी शैली तकंपूर्ण और भाषा सयत है । 

श्रीद्रवारीक्ाक्त सत्यभक्त एक चिन्तनशील दार्शनिक और साहित्य- 
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कार है | आपकी सवनाओंके द्वारा केवल जैन साहित्य ही वृद्धिगत न 
हुआ, वल्कि समग्र हिन्दी साहित्यका भाण्डार बढ़ा है। 

इस सम्बन्धर्मं एक मास विशेषरूपसे उल्लेखनीय है, श्रीजनेत् 
कुमार जैनका | भीजैनेन्द्रजी उच्चकोटिके उपन्यास, कह्दानीकार तो हे ही; 
निवन्धकारके स्पमें भी आपका स्थान बहुत ऊँचा है । अपने निवस्धोमें 
आप बहुत सुल्झे हुए, चिन्तकके स्पमे उपस्थित होते हैं । इस समस्त 
चितनकी पार्व॑भूमि आपको जैन दर्शनसे प्रात हुई है । यही कारण है कि 
अनेक प्रकारकी उल्झी हुई, समस्याओंका समाधान सीधे रुपमें अने- 
कान्तात्मक सामझस्य द्वारा रुफह्तापूर्दक करते हैं। इनकी शैलीके 
सम्बन्धम यही कहना पर्यात होगा कि इन्होंने हिन्दीकों एक ऐसी नयी 
शैली दी है, जिसे जैनेन्द्रकी मैली ही कहा जाता है | 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्मरण 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्मरण भी साहित्यकी निधि हैं। 
मानव स्वमावतः उत्सुक, गुप्त और रहस्यपूर्ण वार्तोका जिशासु एवं 
अनुकरणशीछ होता है | यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरोके जीवन- 
'चरित्रों, आत्मकथाओं और सस्मरणोको अबगत करनेके लिए सर्चदा 
उत्सुक रहता है, वह अपने अपूर्ण जीवनको दूसरोंके जीवन-द्वारा पूर्ण 
बनानेकी सतत चेश्ट करता रहता है | 

जीवन-चरिज्रोंकी सत्यतासें आशंका पाठकको नहीं होती है, वह चरित्र- 
मायकके प्रति स्वतः आकृष्ट रहता है, अतः जींवनम उदात्तमावनाओं- 
को सरल्तापूवंक ग्रहण कर लेता है | मानववी जिज्ञासा जीवन-चरित्रोंसे 
तृत्त होती है, जिससे उसकी सहानुभूति और सेवाका क्षेत्र विकसित होता 
है | कर्चव्यमार्गकों प्राप्त करनेकी प्रेरणा मिलती है और उद्चादशोंको 
उपलब्ध करनेके लिए नाना प्रकारकी महत्वाकांझाएँ उतन्न होती हैं | 
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जीवन-चरित्रोसे भी अधिक ल्यमदायक आत्मचरित्र ( .6प/0- 
970879909 ) है। पर जयबीती कहना जितना सरल है, आपबीती 
कटदटना उतना ही कठिन | यही कारण है कि किसी भी साहित्यमे आत्म 
कथाओकी सख्या और साहित्यकी अपेक्षा कम होती है। प्रत्येक व्यक्तिमें 
यह नैसर्गिक संकोच पाया जाता है कि वह अपने जीवनके प्रष्ठ सर्व- 
साधारणके समभ खोलनेमे हिचकिचाता है; क्योंकि उन प्रष्ठोंके खुल्नेपर 
उसके समस्त जीवनके अच्छे या दुरे कार्य नग्नरूप धारणकर समस्त 
जनताके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। और फिर होती है उनकी कट 
आलोचना । यही कारण है कि संसारमे वहुत कम विद्वान ऐसे हैं जो उस 
आलोेचनाकी परवाह न कर अपने जीवनकी डायरी यथार्थ रुपमे निर्मय 
और निधडक हो प्रस्तुत कर सके ! 
हिन्दी-जैन-साहित्यमें इस शताब्दीम श्रीक्षुतलक गणेशप्रसादजी वर्णी 
और भ्रीअजितप्रसाद जैनने अपनी-अपनी आत्मकथाएँ छिखी है। 
जीवन-चरित्र तो १५-२० से भी अधिक निकल चुके हैं। साहित्यकी 
दृष्टिसे संस्मरणोंका महत्त्व भी आत्मकथाओसे कम नहीं है, ये मी मानवका 
समुचित पथप्रदर्शन करते है। 
यह औपन्यासिक शैलीमें रिखी गयी आत्मकथा है। श्री क्षुल्लक 
गणेशप्रसाद वर्णीने इसमे अपना जीवनचरित्र लिखा है। यह इतनी 
रोचक है कि पढ़ना आरम्म करनेपर इसे अधूरा 
मेरी 'जीवनगाथा कोई भी पाठक नहीं छोड़ सकेगा | इसके पढनेसे 
यही भाल्म होता है कि ढेखकने अपने जीवनकी सत्य घटनाओको छेकर 
आत्मकथाके रुपमे एक सुन्दर उपन्यासकी रचना की है। जीवनकी 
अच्छी या बुरी घटनाओकों पाठकोंके समक्ष उपत्थित करनेमे लेखकमे 
तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है। निर्भवता और निस्सकोचपूर्वक अपनी 
चीती लिखना जरा टेढी खीर है, पर छेखकको इसमे पूरी सफलता मिली 


३. प्रकाशक : वर्णी-मंथमाला श३८ वी, भदैनी, काशी । 
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है। बस्तुतः एृत्य वर्णीनीकी जीती-जागठी वशोंगाथासे आज कौन 
अपरिचित होंगा ? 

इस ३३४ हाथके मिट्क पुतलेका व्यक्तित्त आज गजत्र ढा रहा है। 
समस्त सानवीय गुणोंसे विभूषित इस महामानवर्म मृक् परोपकारकी 
अमिन्व॑ंजना, साधना और त्यागकी अमिव्यक्ति एवं वहुमुखी चिदताका 
सयोग दिस प्रकार हो पाया हैं, झावद ही अन्यत्र मिले | इतनी सरल 
प्रकृति, गम्मीर मुठ, ठोछ ज्ञान, अटल श्रद्धानाहि गुणोंके द्वारा लोगः 
सहज ही इनके भक्त वन जाते हैं। जो भी इनके सम्पर्क्म आया वह 
अन्तरंगमें मायाय्ृन्यता, सत्वनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, दिद्वताके साथ 
चरित्र, प्रमावक्त वाणी, परिणामोंमे अनुपम शान्ति एवं आत्मिक और 
शारीरिक विश्लुद्ता आदि गुणराश्ििसे प्रमावित हुए बिना नहीं रहा! 
इसके अतिरिक्त अज्ञानतिमिरान्ध जैनसमाजका नानत्ोचन उन्कीलित 
करके छोकोच्र उपकार करनेका भ्रेव यदि किसीक़ों हैं तो भ्रद्धेय वर्णीजी 
को | पृथ्य वर्णीजीका जीवन जैनसमालके लिए सचमुच एक सूर्य है। 
वे मुमुश्तु हैं, साधक हैं और है स्वर॑नुद्ध। उन्होंने अपनी आत्मकथा 
लिखकर जैनसमानका ही नहीं, अपितु म्रानवसमाजका बढ़ा उपकार 
किया हैं। अध्ययनकी छाल्सा पृष्य वर्णीलीमं कितनी थी, यह उनकी 
आत्मकथासे स्पष्ट है । उन्होंने जयपुर, मथुरा, छुरणा, काशी, उकोर्ती 
( दरमंगा जि्य ) और नवद्वीप आदि अनेक स्थानोंकी न्वायशार् 
पढ़नेके लिए खाक छानी | जहों भी न्वायश्ालके विद्वानका नाम सुना, 
आप वहीं पहुँचे तथा शा और मक्तिके साथ उसे अपना गुरु बनावा। 

आत्मकथा लेखक पृत्य वर्णीजीने अपने जीवनकी समत्त घट- 
नाओंका यथार्थ रुपम्रे अकन किया है। कार्साके त्याद्मद महान्विल्यमें 
जब अध्ययन करते ये, उस समवक्ा एक उठाहरण देखियें-- 

उन दिलों विद्याल्यक्े अधिशता ( प्रिंसिपल ) ये व्राव्ा मागीरथवी 
वर्णी | न्यायक्ी उच्चकक्षाक विद्यार्थी होनेके कारण आप उनके गेंइल्म 
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थे | एक शामको जब वाबाजी सामायिक ( आत्मचिन्तन ) कर रहे थे, 
उस समय आप चार-पॉच साथियोके साथ गगापार रामनगर रामलील 
देखनेको चले गये। जब नाव बीच गगामे पहुँची तो हवाके तीम 
झोकोसे डयमगाने छगी और 'अव डूबी, तब ड्रबी” की उसकी 
स्थिति आ गयी | विद्याल्यकी छतपर खडे अधिशताजी सारा 
धुय देख रहे ये। विद्याथियोंकी नावकों गगासे छ्वते देख उनके 
प्राण सूखने छगे और उनकी मड्लकामनाके लिए मगवानसे प्रार्थना 
करने छगे | पुण्योदयसे किसी प्रकार नौका वच गयी और समी विद्यार्थी 
रामलीला देखकर रातको १० बजे लोटे | सबके छीडर आत्मकथा-लेखक 
ही ये। आते ही अधिष्ठाताजीनी आपको बुलाया और बिना आशाके 
रामलीला देखनेके अपराधमे आपको विद्यालयसे प्रथझ्‌ कर दिया। 
साथ ही विद्याल्य-मन्त्रीको, जो आरामे रहते थे, पत्र लिख दिया कि 
गणेश्षप्रसाद विद्यार्थीकों उदृण्डताके अपराधमे पृथक्‌ किया जाता है | जब 
पत्र लेकर चपरासी छोडनेको चला तो आपने चपरासीकों दो रुपये देकर 
वह पत्र ले लिया और विद्याल्यसे जानेके पहले आपने एक बार समामे 
भाषण देनेकी अनुमति मॉगी | सभामे निर्मीकतापूर्वक्य आपने समस्त 
परिस्थितियोका चित्रण करते हुए मार्मिक भाषण दिया | आपके माषणको 
सुनकर अधिष्ठाताजी भी पिघल गये और आपको कषमाकर दिया | 

इस प्रकार आत्मकथा-लेखकने अपने जीवनकी छोटी-बडी उमी 
बातेको स्पष्ट रूपसे लिखा है। घटनाएँ इतने कलात्मक ढगसे सबोयी 
गयी हैं, जिससे पाठक तल्हीन हुए बिना नहीं रह सकता | भाषा इतनी 
सरल और सुन्दर है कि थोड़ा पठा लिखा मनुष्य भी रसमग्न हो सकता 
है। छोटे-छोटे वाक्‍्योमें अपूर्व माधुर्य भरा है। 

आजके समाजका चित्रण भी आपने अपूर्व ढगसे किया है। आज 
किस प्रकार घनिक मनुष्य अपने पैसेसे सैकड्डों पार्पोकों छुपा छेते हैं, पर. 
एक निर्धनका एक सुईकी नोकके वराबर भी पाप नहीं छिपा छिपता | 
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उसे अपने पापका फल समाज-वहिप्कार या अन्य प्रकारुका दण्ड सइना 
ही पड़ता है | इसका आपने कितने सुन्दर शब्दोम वर्णन किया दहै-- 
“पाप चाहे बड़ा महुष्य करे या छोटा | पाप तो पाप ही रहेगा, 
उसका दृण्ड उन दोनोंको समान ही मिलना चाहिये। ऐसा न होनेसे 
ही संसारमें आज पंचायती सत्ताका छोप हो ग्रया है। बढ़े आदर्मी 
चाहे जो करें उनके दोपकों छिपानेकी चेष्टा की जाती हैं. और ग़रीबोंकों 
पूरा दुण्ड दिया जाता हैं यह क्या न्याय है ? देखो बढ़ा धही कह- 
छाता है, जो समदर्शी हो | सूर्यकी रोशनी चाहे दरिद्व दो चाहे मीर 
दोनोंके घरॉपर समान रूपसे पढ़ती है|” 
इस आत्मकथाकी एक सबसे विद्येपता यह मी है कि इसमें जैन 
समाजका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा विकासका इतिहास 
मिल जायगा । क्योकि वर्णीजी व्यक्ति नही, संस्था हैं। उनके साथ अनेक 
संस्थाएँ सम्बद्द हैं | शान अचार और प्रसार करनेमें आपने अद्टूट परिश्रम 
किया है । भारतके एक कोमेसे दूसरे कोने तक विहारकर जैन समाजकों 
जाणत किया है | 
श्री अधितप्रसाद जैन एम० ए० की यह आत्मकथा है| इस आत्म- 
कथाका नाम ही औपन्यासिक ढंगका है और एकाएक पाठककों 22: 
बा ओर आक्ृष्ट करनेवाला हैं। घटनाएँ एक दूसरेसे 
५4900 विल्कुल सम्बद्ध हैं; वाल्यकाठ्से छेकर इद्धावस्थातककी 
घटनाओँको मोतीकी लड़ीके समान पिरोकर इसे प्राठकोंका कण्ठहार 
चनानेका झेखकमे पूरा प्रयास किया है। रोचकता और सरहृता गुण पूरे 
“रुपमे विद्यमान ईैं। 
यद्यपि ठेखकने आत्मकथाका नाम अशात जीवन रखा है, किन्तु 
टेखकका जीवन समाजसे अज्ञात नहों है। समाजठे सम्मान और आदर 


न्न्््जा-स सन  न्‍्इ)छड 
१, प्रकाशक : रायसाहव रामद्धाद्ध अगरवाछा, प्रयाग । 
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प्राप्त करमेपर भी वह अपनेकों अशात ही रखना अधिक पसन्द करता है, 
यही उसकी सजनताकी सबसे बड़ी पहिचान है | 

इस आत्मकथामें सामाजिक कुरीतियोका पूरा विवरण मिलता 
है। भाषा संयत, सरल और परिमार्जित है अग्रेज्ी और उद्ृके प्रचलित 
शब्दोकों भी यथास्थान रखा गया है। 

जीवनचरित्रोंमिं सेठ माणिकचन्द, सेठ हुकमचन्द, कुमार देवेन्द्र- 
प्रसाद, भरी बा० ज्योतिप्रसाद, ब्र० शीतल्प्रसाद, त्र० प० चन्दाबाई, 
श्री मगनवाई एवं इवेताम्बर अनेक यति-समुनियोके जीवन-चरित्र प्रधान 
हैं। इन चरित्रोमिंसे कई एक तो निश्चय ही साहित्यकी दृष्टिसे महत्तवपूर्ण 
हैं। पाठक इन जीवन-चरित्रोसे अनेक बाते ग्रहण कर सकते हैं | 


इस भेष्ठ और रोचक पुस्तकके सम्पादक भी अयोध्याप्रसाद गोयछीय 
हैं। आपने इसमे जैन समाजके प्रमुख सेवक ३७ व्यक्तियोकै संत्मरण सक- 
बन लगें लित किये है। अधिकाश सत्मरणोके छेखक भी आप 
५. ही हैं| यह मानी हुईं बात है कि महान्‌ व्यक्तियोके 
'गदूत. पुष्य संस्मरण जीवनकी सूनी और नीरस घड़ियोंमे मधु 
घोलकर उन्हे सरस वना देते हैं । मानव-हृदय, जो सत्तत वीणाके समान 
भघुर मावनाओकी झंकारसे शत होता रहता है, पुष्य स्मरणोसे पूत हो 
जाता है। उसकी अमर्यादत अमिलाषाएँ नियन्त्रित होकर जीवनको 
तीवताके साथ आगे बढाती हैं | फल्तः महान्‌ व्यक्तियोंके सत्मरण जीवन 
की धाराकों गम्भीर गर्जन करते हुए सागरमे विलीन नहीं कराते, बल्कि 
हरे-भरे कगारोंकी शोमाका आनन्द लेते हुए उसे मधुमती भूमिकाका स्पर्श 
कराते हैं, जहों कोई भी व्यक्ति वितर्क बुद्धिका परित्यागकर रसमग्न हो 
जाता है और परप्रत्यक्षका अत्पकाल्कि अनुभव करने लगता है। 
प्रस्तुत सकलनम ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तियोके सस्मरण है। ये 


२, प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपीद, काशी | 
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सभी अपने दिव्य आलोकसे जीवन-तिमिरको विच्छिन्न करनेमे सक्षम है। 
प्रत्येक महान्‌ व्यक्तिका अन्तरंग और वहिरंग व्यक्तित्व जीवनको प्रेरणा 
और स्फूर्ति ठेता है। 

समस्त प्रमुख व्यक्तियोंकों चार भागोमें विभक्त किया है | प्रथम भाग 
त्याग और साधनाके विव्य प्रदीपोकी अमरव्योतिसे आल्येकित है। ये 
दिव्य दीप हैं--त्र०, शीतलप्रसाद, वावा भागीरथ वर्णी, आत्मार्थी 
कानजी महाराज, श्र० प० चन्दावाई और भूआ ( वैरित्टर चमत- 
रायजीकी बहन )! 

इन दिव्य दीपोंम तैछ और वत्तिका सजोनेवाले भ्री गोयलीयके 
अतिरिक्त अन्य लेखक भी है। इन सबकी गेलीमें अपूर्व प्रवाह, माहुर्य 
और जोझ हैं| भाषामं इतनी धारावाहिकता है कि पाठक पढ़ना आरम्भ 
करनेपर अन्त किये बिना नहीं रह सकता | 

दूसरा भाग तत्वज्ञानक आद्योक-स्तम्मोतें शोमित है। ये आलोक 
स्तम्म हैं--गुरु गोपाल़दास वरैया, पं० उमरावस्तिह, प० पत्नाल्मल 
चाकलौबाल, ० ऋषमदास, ०० महावीरप्रसाद, प० अरहदास, पं० 
जुगलकिशोर मुख्तार और पं० नाथूराम प्रेमी | 

इस स्तम्मके ठेखक्ोंमे भरी गोयलीयके अतिरिक्त श्री शुल्लक गणेश- 
असाद वर्णी, भी जैनेन्हकुमार, श्री प०" केशशचन्र शास्त्री, भी प० 
खुखत्मलजी संघवी, श्री पं० नाथूराम 'प्रेमी' और श्री कन्हैयाल्यल मिश्र 
प्रमाकर आदि प्रमुख हैं। इन समी संत्मरण्णोम रोचकता इतनी अधिक 
है कि गूँगेके गुढ़कें स्वाठकी तरइ उसकी अनुभूति प्राठक ही कर सकेगे। 
भापामें ओज, माधुर्य और ग्रवाइ है। शैली अलन्त संगत और 
ग्रौढ हैं 

तीसरे भागमे वे अमर समाव-सेवक हैं, जिन्होंने समाजमे नवचेतना- 
का प्रक्राश फैडाया है। ये है--वावर सरजमानु वक्तीछ, चाबु दावा 
गोवलीय, कुमार देवेलप्रसाद, वैस्व्टिर चुगमन्दिरलाल जैनी, अजुनद्ाल 
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ेठी, वैरिस्टर चम्पतराय, भ्रादू ज्योतिप्रसाद, वावू सुमेरचन्द एडवोकेट, 
यावू अजितप्रसाद वकीर, बाबू सूरजमल और महात्मा भगवानदीन । 
इस स्तम्मके लेखक श्री नाथूराम प्रेमी, भ्री कन्हैयात्वछ मिश्र 
अभाकर, श्री मद्गात्ता मगवानदीन, श्री माईदबाल, श्री गुलमबराय 
एम, ए, श्री अजितप्रसाद एम. ए., श्री बनवारीद्यल स्थाद्यादी, श्री 
:कामताप्रसाद जैन, श्री कोशल्प्रसाद जैन, भ्री दौल्तराम मित्र, श्री 
जैनेन्द्रकुमार और भरी गोयलीय है| प्रयागमे जैसे त्रिवेणीके सगमस्थल 
“पर गंगा, यमुना और सरस्वतीकी धाराएँ प्रथक्‌-पृथर्‌ होती हुईं भी 
एक हैं, ठीक उसी प्रकार यहों भी सभी लेखकोकी मिन्न-भिन्न गैलीका 
आस्वादन मिन्न-मिन्न रुपसे होनेपर मी प्रवाह-ऐक्य है। इस स्तम्मके 
सत्मरणोंकों पढ़नेसे मुझे ऐसा मालूम पड़ा, जैसे कोई भगवानका भक्त 
किसी ठाकुरद्वारीपर खड़ा हो पद्चामृतका रसास्वादन कर रहा हो। 
चतुर्थ भाग भ्रद्धा और समृद्धिके ज्योति रज्ञोसे जगमगा रहा है। 
,बै रत्न हैं--राजा दरसुखराय, सेठ सुगनचन्द, राजा लक्ष्मणदास, सेठ 
आणिकचन्द, महिरारक्ष मगनवाई, सेठ देवकुमार, सेट जम्बूप्रसाद, 
सेठ भथुरादास, सर मोतीसागर, रा० व० जुगमन्दिरदास, रा० ब० 
सुल्तानसिद्द और सर सेठ हुकुमचन्द | 
इस स्तम्मके लेखक नाथूराम प्रेमी, पं० हरनाथ हविवेदी, भी कन्हैया- 
छाल मिश्र प्रभाकर, श्री तत्मय बुखारिया, श्रीमती कुन्युकुमारी जैन 
ची० ए० ( ऑनर्स ), भी हीराल्मल काशढीवाछ और भरी गोयलीय है । 
सचमुचमे यह सकलन वीसवीं शताव्दीके जैन समाजका जीता- 
जागता एक चित्र है। समस्त पुस्तकके सस्मरण रोचक, प्रभावक और 
दिक्षाप्रद है। इस सप्रहके संस्मरणोक्ों पढ़ते समय अनेक तीथोमें स्नान 
करनेका अवसर प्राप्त होगा | कही राजगहके गर्मजलके झरनोंगें अब- 
गाहन करना पड़ेगा, तो कही वहींके समशीतोष्ण अ्मकुष्डके जलमे, तो 
कहीं पास ही के सुशीतछ जलके झरनेमे निमजन करना होगा। आपको 
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गंगाजलके साथ समुठका खारा उदक भी पान करनेकों मिलेमा, पर 
विश्वास रखिये, स्वाद बिगड़ने न पायेगा | 

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्यका गद्य भाग नाटक, उपन्यास, 
कहानियों, निवन्ध, संस्मरण, आत्मकथा, गद्यकाव्य आदिके द्वारा दिनों 
दिन खूब पल्‍छवित ओर पुष्पित हो रहा है। जैन लेखकोंका जितना 
ध्यान निवन्ध रचनाकी ओर है, यदि उसका शताह भी कथा-साहित्य 
या गद्यगीतोंकी ओर चला जाय तो निश्चय ही हिन्दी जैन गद्य साहित्य 
अपने आलेकसे समग्र हिन्दी साहित्यको जगमगा दे | नवीन लेखकोकी 
इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जैन कथाओ-हास छुन्दर और 
रोचक गय-पद्ममे काव्य लिखे जा सकते हैं। 

इसके अतिरिक्त सत्मरण, जीवन-चित्र तथा विभिन्न विषयोकी निवन्धों- 
के संकलन भी अमिनन्दन-अन्थोंके नामसे प्रकाशित हुए हैं । इनमे निम्न 
अन्थ प्रसिद्ध है। 

(१) भी प्रेमी-अमिनन्दन अन्थ | (२) श्री वर्णी-अमिनन्दन अन्य 
(३) भ्री ज्, पं० चन्दावाई अमिनन्दन अन्य | (४) भी हुकमचन्द 
अमिनन्दन अन्य | (५) श्री आचार्य शान्तिसागर भ्रद्धाउजलि ग्रन्थ | 


दशवों अध्याय 
हिन्दी-जैन साहित्यका शास्त्रीय पक्ष 


हिन्दी-जैन साहित्यके विभिन्न अग और प्रत्यगोका परिचय प्रास कर 
ढेनेफे अनन्तर इस साहित्यका शास्त्रीय दृष्ठिसे यत्किज्चित्‌ अनुशीलन 
करना भी आवश्यक है। अतः शास्त्रीय दृष्टिकोणसे चिवेचन करनेपर हीं 
इसकी अनेक विशेषताएँ शात की जा सकेगी | 


इस अमीष्ट दृष्टिकोणके अनुसार भाषा, छन्द, अछंकार योजना, 
प्रकृतिचित्रण, सौन्दर्यानुभूति, रसविधान, प्रतीकयोजना और रहस्यवाद- 
का विश्लेषण किया जायगा | सर्वप्रथम जैन साहितलकी भाषाका विचार 
करना है कि इस साहित्यमें प्रयुक्त भाषा कैसी है, इसमे शाज्जीय दृश्सि 
कौन-कौन विशेषताएँ विद्यमान हैं। भावों और विचायेकी अभिव्यन्जना 
भापाके बिना असम्भव है | 


हिन्दी-जैन काव्योंका भाषाकी हृष्टिसे बड़ा ही महत्त है। अपम्रंग 
ओर पुरानी हिन्दीसे ही आधुनिक खाहित्यिकमाषाका जन्म हुआ है। 
जैन छेखक आसरम्भसे ही भाषाके रूपको सजाने और 
परिष्कृत बनानेमे सल्ग्न रहे हैं! सरस, कोमल, 
मधुर और मजुल शब्द सवोध, साथ्थक और स्वाभाविक रपमे प्रयुक्त हुए 
हैं। शब्दयोजना, वाक्याशौका प्रयोग, वाक्योकी बनावट और भाषाकी 
लाक्षणिकता या ध्वन्यात्मकता बिचारणीय है। 

अपभ्रश भाषाके कार्व्येमि भाषाका विकासोन्सुख रुप दिखलयबी 
पड़ता है | ऐसा प्रतीत होता है कि भाषा लोकमाष्ाकी ओर तेजीसे गन 
कर रही है। पाठक देखेंगे कि निम्नपदमें कोमल और परुष भावनाओंकी 


सपा 
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अमिव्यक्तिके साथ भाषाम कितनी भावग्रवणता है। ग्रेपणीयतत्वकी परख 
कविकों कितनी है, यह सदृजम ही जाना जा सकठा है। 
तो गहिय चन्दुद्यासा उद्देण | हककारिउ छक्जणु दह-मुह्देण । 
ऊट्ट पहरुपहरु कि. करहि खेंठ | तुहु एक्‍्क्रें चक्‍के सावलेड। 
महु पद घुशु आय॑ कचणु यण्णु । कि सीह (हि) होइ सहाउ जण्णु | 
ते विसु्णंनि विपफुरियाहरेण | मेल्छिठ रहंयु. रच्छीहरेग । 
--ल्वबम्भू रामायण ७५२२ 


श्रीराहुलर्जीने इसका हिन्दीमे अनुवाद यो किया हैं-- 
तो गहिय चन्दह्यसायुधेहिं | हक्कारेड रूइ्मण दशमुखेहिं। 
के अहरू अहरुका करहि क्षेप | तुद एको चक्की सावलेप | 
ममतें एुनि आहि कवन गण्य । का सिंहह द्वोइ स्वभाव अन्य। 
सो सुनिया पिस्फुरिता धरेहिं। समेलेंडे रथांग रूक्ष्मीपरेहिं ॥ 
भाषाको शक्तिशाली वनानेके लिए कवि पुप्पठन्तनें समासान्त पर्दोका 
प्रवोग अत्यधिक किया है| निम्न उठाहरण दर्घनीय है--- 
विप-कालिंठि-क्नाल-णव-जलहर-पिहिय-णहँतराढूओ | 
घुयन्गय-एण्डन्सण्डछुहडाविय-चल-मतच्तालि-मेंडओं | 
अविरल-सुसलन्‍्सरिस-चिरघारा-बारिस-भरंत-दूमलों । 
हयनवियर-परयाव-पसरुग्गव-कद तण-णील-सइलों ॥ 
--भादिपुराण (२९-३०) 


इसकी हिन्दी छाबा--- 

विध्-कार्टिद्ी-कालननवधजलूघर-छादित वर्भंतरालणा । 
चुत-गव-गंड-्म॑डलन्दइ्ााविय चछ-्मत्ता-लिल्मेलआ | 

सबविरल-मुसलन्‍सदश थिर धारा वर्ष सरंत-भूतछा | 
हत-रविकर-प्रतापअ्सर-उदूयात-दरूकह नी शाइका ॥ 
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१२ वी गतीके कवि विनयचन्द्र सूरिकी अपम्रश भापाम अंपूर्व 
मिठास है। भाषाकी स्वरलूहरीमें विश्वका सगीत गेंजता है। भावप्रकाशन 
कितना अनूठा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट है-- 

नेमिकृमर सुमरवि गिरगारि। सिद्धी राजरू पन्न-छुमारि। 

श्रावण ससणि कंडुय भेहु। गज़द विरहिनि क्‍झिज्दद देहु । 

विज्जु झवकइद रक्खसि जेव । नेमिद्दि विशु सहि सहियह केस । 
सखी भणदइ सामिणि मन झूरि | दुज्नन तणा में वंकिति पूरि। 
गयठ नेमि ध्उ घिणठउ काह। जछटू अनेरा बरह सयाह ॥ 
--प्राचीनश्ुजर-कान्य-संग्रह' 
परवर्ता जैनकवियोम भाषाकी दृष्टिसे कवि वनारसीदासका सर्वोत्कृष् 
स्पान है। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, कितनी प्रभावोत्यादक है, 
यह निम्न पद्मसे स्पष्ट है। सगीतकी अवतारणा ख्थान-स्थानपर विद्यमान 
है। प्रगत्त होनेके साथ भाषामे कोमलकान्तता और प्रवहमानता भी 
अन्तर्निहित है। भापाकी छोच-छचक और दृदयद्रावकता तो निम्न पद्चका 
विभेष गुण है । 
काज विना न करे जिय उद्यम, छाज बिना रन माहिं न जूओे । 
डीछ विना न सभे परसारथ, शीछक बिना सतसों न अख्ओे ॥ 
नेम विना न छहै निहचेपद, प्रेम बिना रस रीति न वूझी। 
ध्यान विना न यैम मन की गति, ज्ञान बिना शिवपंथ न सूमे ॥ 


वास्तवमे कवि वनार्सीदास भाषाके बहुत बडे पारखी है। इनके 
सुन्दर चर्ण-विन्यासमे फोमलता किल्कारियों भरती है, रत छलकता है 
और माधुर्य वाहर निकलनेके लिए वातायनमेंसे झोॉकता है। नाद सौन्दर्य- 
के साधन उनन्‍्ठ, तुक, गति, यति और छयका जितना सुन्दर सन्तुल्ति 
समन्वय इनकी माषामें है, अन्यत्र वैसा कठिनाईसे मिलेगा | निम्न पचयमे 
संगीत कैबल मुखरित ही नहीं हुआ, बल्कि स्वर और ताढके साथ मूर्त 
रुपमें उपस्यित है | 


नी 
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कर भरस जग तिमिर हरन खग, उरग छखन पग शिवमग दरसि। 
निरखत नयन भविक जछू वरखत, हरखत जमित सविक जन सरसि ॥ 
सद॒व कदन जिन परम घरम हित, सुमिरत भगत भगत सब दरति। 
सजल जलूद तन मुकुट सपत फछ, कम्ठ दुछकन जिन नमत वनरसि ॥ 

उपयुक्त पद्ममे समत्त हस्ववणोंने रस और माधुर्यकी वर्षा करनेंमे 
कुछ उठा नही रखा है| इसकी सरसता, विशद्ता, मधुरता और सुकु- 
मारता ऐसा वातावरण उपस्थित कर देती है, जिससे ध्यामवर्णके पाइव- 
प्रमुकी कमनीयता, महत्ता और प्रभुता भक्तक हृदयमे सन्तोष और 
शील्ताका सचार किये बिना नहीं रह सकती | शब्दोंकी मधुरिमाका 
कवि वनारसीदासको अच्छा परिशान था | वस्त॒तः हुस्व वर्णोंमे जितनी 
कोमलता और कमनीयता होती है, उतनी दीर्घ वर्णोमें नहीं | इसी 
कारण कवि अगले प्ममे भी ल्घुस्वरान्त अक्षरोक्रो प्रयोग करता हुआ 
कहता है-- 

सकल करसखल दुलत, कमठ सठ पर कनेक चंग | 

घवल परमपद्‌ रमन जगत जन अमल कमल खथग ॥ 

परमसत जलधघर पृवन, सजंछ घन सम तने समकर | 

पर अघ रजहर जरूद, सकझ जन नत भव भय हर ॥ 

थम दुरून नरक पद छयथ करन, अगम अतट सवजल तरन | 

घर संवऊ मदन बन हर दृहन, जय जय परम अभय करन ॥ 

इस छप्पयम कविने भापाक्की जिस कारीगरीका परित्वय दिया है, 
वह अद्वितीय है । जिस प्रकार कुशछ शिल्पी छैनी और हथोड़े द्वारा 
अपने भावौंकों पापाण-खण्डोमे उत्कीर्ण करता है, उसी प्रकार कविने 
अपनी शब्द-साधना द्वारा कोमल्यनुभूतिको अंकित किया है | 

कविने भाषाकों भाव-प्रवण बनानेके लिए कथोपकथनात्मक शैली 
का भी प्रयोग किया है | संसारी जीवकों सम्बोधन कर वार्तालाप करता 
हुआ कवि किस प्रकार समझाता है, यह निम्नपचसे स्पष्ट है-- 
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भेया जयवासी, तू उदास हेके जगतर्सों 
एक छ महीना उपदेश सेरो साजु रे। 
ओर संकरप विकल्पके चिकार तत्रि 
बैठिके एकंत मन एक ठौर जआानु रे॥ 
तेरी घट सर तामें त्‌ ही हे कमल घाकौ 
तू दी सधुकर है सुवास पहिचाजु रे। 
प्रापति न हो है कछ ऐसो तू विचारतु है 
सही हू है प्रापति सरूप थी दी जाहु रे । 


शब्दोको तोड़े-मरोड़े बिना ही माव को मीतर तक पहुँचानेका कविने 
पूरा यत्ध किया है। कवि वनारसीदासके सिवा मैवा भगवतीदास, ₹प 
बन्द, भूधरदास, बुधजन, द्यानतराय, दौल्तराम और बरन्दावनका भी 
भाषाकी परखमे विशेष स्थान है। मैया भगवतीदासकी भाषा तो और भी 
प्रा्ल, घारावाहिक और प्रसादगुणसे युक्त है। भाषाकों भावानुकूल 
पनानेका इन्हे पूरा मर्म शात था, इसी कारण इनके काव्यमे विषयोंके 
अनुत्तार भाषा गम्भीर और सहज होती गयी है। निम्न पद्ममे 
मापाकी स्वच्छता दर्शनीय है-- 
जबते अपनो जी आपु छख्यो, तबतेंजु सिटी दुचिधा मन की | 
यों शीतछ चित्त भयो तबदी सब, छाँड दई ममता तन की ॥ 
चिन्तासणि जब प्रगव्यौ घर में, तब कौन जु चाह करे धन की । 
जो सिद्धमें आपुर्मे फेर न जाने सो, क्यों परवाह करे जन की ॥ 
पमिटी दुविधा सनकी! और 'छॉड़ दुई ससता तनकी' इन वाक्योमे 
कविने भापाकी मधुरिसाके साथ जिस भावकों व्यक्त किया है, वह 
वास्तवर्से भाषा पूर्ण पाण्डित्यके विना संभव नहीं | इन वाक्योंका गठन 
भी इतनी कुशढता और सुध्मतासे किया है, जिससे भावामित्यझ्षनसे 
चार चोंद छग गये है। चास्तवमे इनके दाव्यमे भावके साथ भाषा भी 
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कुछ कहती-ठी तान पढ़ती है। नादव्शिएण दोन्दर्दई छाथ साय मी 
प्रगद्ित करनेमें सक्षम है-- 
केवडरुप विराजद चेतन, ध्ाहि विलोद़ि भरें महवारे 
काल अनादि विर्तात भयो, अबू तोढ़ि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि ययो गतिको फिखो, जब तो दिन च्यारि भगे दुसरे । 
लाग्रि कहा रहो अक्षनिक्े संग, चेतत क्यों महिं चेतनहारे ॥ 
इस पद्ममे दिन आ्यारि भये उहरारे का वन्य कात्य-रसिक्रेद 
लिए दम महत्तएर्ण नहीं है। अतः संक्रेपमे वही कहा दा सकता है दि 
इनकी भाणमें वोगरिका शक्तिकी अम्दा रागात्िका शक्तिवी प्वत्छा 
है; पर इनका राय उांगरिक नहीं, जाह्िक अनुरक्ति है! 
कवि भूषरातने नापाको सदन, सेंदरन और उन्कीत ववानेरे 
अपनी पूर्ण पहता प्रदर्शित की है। इनकी मापाम माव्यदणताक्के साय 
अनोरंतकता भी ह। इनके क्ाब्यमें कहीं प्रखाद आादुर्ख है तो कही 
ओन माधव | 
भावोंकी तीडतर व्नानेके लिए नाटकीय माणशलीदा प्रयोग मी 
अति भूघरटासने रिंग है। आत्गनुभृतिकी अमित्वक्तदा इन झोली 
क्रिस प्रकार की जा सक्र्ती है, वह निम्न पद्से सर है-- 
ज्ोई दिन कटे झोई आयुर्मे अबसि बढ, 
दूँदु हूँद॒ बीत जैसे अब्चर्लीकों चढ़ है। 
देह नित छीन होत नेद तेन्र हीव होंठ, 
ओवन सीन होठ छत होत बल है ॥ 
आये करा ने्त तक अन्तक चसहेंरी आय, 
परभा सर्वीक जाद नहभो विकठ है । 
मिलके निलापी जन पूद्त इुंचल मेरी, 
ऐं्ी दक्ष माहीं मित्र कह की छुआछ हैं ॥ 
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इस पद्ममें 'ऐसी दशा साहीं मिन्न काहे की कुशल है? मे सम्बोधनपर 
जोर देकर भाषाकों भावप्रवण वनानेमें कविने कुछ उठा न रखा है । 

बुधजन कविकी मापामे मी चमकीलापन पाया जाता है “धर बिन 
कोई नहीं अपना, सब सम्पति धन थिर नहिं जगमे, जिला रैन सपना” 
में भाषाका स्वच्छ और स्वस्थरुप है| 

कवि दौल्तरामने सगीतकी अवतारणा करते हुए भापाके आम्यन्त- 
रिक और वाह्मरूपको सेंवारनेकी पूरी वेश की है। कहदी-कही तो भाषा 
परैड करते हुए सैनिकोके समान चहल्कव्मी करती हुई प्रतीत होती है | 
निम्नपद दर्शनीय है-- 

छाँद़त क्यों नहिं रे नर, रीति जयानी | 

वार-वार सिख देव सुगुरु यह, तू दे आनाकानी ॥ 

विपय न तजत न भजत बोध जब्त, दुख-सुल जाति व जानी । 

शर्म चहै न लह्टे झठ ज्यों, छत देत बिकोचत पानी ॥ 

छाँदत क्यों नहिं रे नर, रीति अयानी । 

जैन कवियोकी सामाजिक पदावलियों संगीतके उपकूलेमे वेंधकर 
कितनी वेगवत्ती हुई है, यह उपर्युक्त पदसे स्पष्ट है। अपूर्व शब्दत्यल्त्वि, 
नवीन अन्तःसगीत और मावामिव्यक्तिकी दूतन शक्ति जैन कवियोंकी 
भाषामे विद्यमान है। निम्न पक्तियोमे तत्सम शब्दोने मापामे कितनी 
मिठास और रूचक उत्न्न की है, यह दर्शनीय है-- 

नव घबछ पर सोहेँं कछमें, झ्लुधतृप व्याधि ररी। 

इलत न पछक अछक नख बढत न, गति नममॉहि करी ॥ 

ध्यानकृपान पातचि गद्दि नाश्ी ब्रेसठ प्रकृति जरी। 

जानबिन शरन सरन जर घर घर महा असात भरी। 

दौक तास पद्‌ दास होत हे, पास-ुक्तिन्वगरी। 

ध्यानकपान पानि गहि नाशी, ज्रेसठ प्रकृति जरी। 
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जैनकवियोकी वर्ण-साधना भी अद्वितीय है| च त न २७ व जादि 
कोमल वर्णाकी आवत्तिने काव्यमें सगीत-सौन्दय॑ उत्पन्न करनेमे बडी सहा- 
यता प्रदान की है। इन वर्णोके उच्चारणसे श्रुति मघुरता उत्तन्न होती है । 
री, रे आदि सम्बोधनोकी आइत्तिनेतो भाषाका रूप और भो निखार 
दिया है | शत्दचित्र पाठकोके समझ एक साकार मूर्ति प्रस्तुत करते हैं। 
निम्न पद्ममें “व' की आजृत्ति दर्शनीय है--- 


चिंतचत धदन अमल चन्द्रोपम तज चिन्ता चित होय अकामी | 
त्रिशुवनचंद पाप तप चन्दन, नमत घरन चन्द्रादिक नामी ॥ 
तिटदू जग छह चन्द्रिका कीरति चिहन-चन्द्र चिंतत शिवगा्मी। 
घनदीं चतुर-चकोर चन्द्रमा चन्द्रवरन चन्द्रम्रम स्वामी ॥ 


शब्दसाधना और शब्द योजना भी जैन कवियोकी अनूठी हुईं है। 
सहानुभूति, अनुराग, विराग, ईर्प्यों, इणा आदि भावनाओकों तीज्र या 
तीवतर बनानेमे शब्द-चयन और शव्दयोजनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रत्येक शब्दमे इस प्रकारकी रूहरें विद्यमान हैं, जिनसे पाठकका हृदय 
स्पन्दित हुए बिना नहीं रह सकता | अतः पाठक देखेंगे कि कवि भग- 
वतीदासने भाव और विषयके अनुकूल भाषाके पर-परिबर्तनमें कितनी 
कुशलता प्रदर्शित की है--- हु 
अचेतनकी देहरी, न कीजे यासों नेह री, 
ये औगुनकी गेहरी मरम दुख भरी है। 
थाहीके सनेहरी न आजे कर्म छेहरी, 
सुपावे दुःख तेहरी जे याकी प्रीति करी है। 
अनादि छगी जेहरी जु देखत ही खेहरी, 
तू थामें कद्दा लेहरी क्रोगनकी दरी है। 


कामगज केहरी, सुराग द्वेष केहरी, 
- तू यामें इन देहरी जो मिथ्या मति दरी है । 
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उपर्युक्त पद्यमे 'रीकी आवृत्ति प्रवाहमे तीत्रता प्रदान कर रही है। 
मानवीय भूलेका परिणाम कवि अगुल्ननि्देश द्वारा बतला रहा है| 
ढूम्बी कविताओमें एकरसता दूर करनेके लिए हन्दपरिवर्तनके साथ 
पद या अक्षराइत्ति भी की गयी है | छयमे परिवर्तन होते ही मानस 
के मावलोकमे सिहरन आ जाती है और अभिनव लूदरियों द्वारा नव- 
रूपका संचार होता है। भाव और इन्दोका परिवर्तन मणिकाचन सयोग 
उपस्थित कर रहा है। कवि'दौल्तरामने निम्न पद्यमें भाषाका रंगरूप 
कितना सेंवारा है | प्रह्शील्ता और प्रसाद गुण कूट कर भरे गये है। 
फाल्वू और भरतीके भब्द नहीं मिलेगे, वाक्य भावानुकूल बड़े और छोटे 
होते गये हैं | 

अब भन मेरा वे, सीख पचन सुन मेरा । 
भजि जिनवरपद्‌ थे, जो विनशे दुख तेरा ॥ 

बिनशे दुख तेरा भचधन केरा, मनवचतन जिन चरन सणों । 

पंचकरन घश राख सुशानी मिथ्यामतमग दौर ठज्ो॥ 

सिथ्यामतमगपणि अनादिंतें, हैं चहुंगाति कीन्हा केरा। 

अवहूँ: चेत भप्ेत द्वोय मंत्र, सीख वचन सुनि मेरा ॥ 

वाक्ययोजना और पदसधटनकी दृष्टिसे भी जैन हिन्दी साहित्यमें 
भापाका प्रयोग उत्तम हुआ है। ओऑंख मर छाना', धुन लगना, 
चित्र बन जाना, दमपर आ बनना! पत्थरका पानी होना', “जब 
शोंपरी जरन छागी, क्लुआके खुदाये तव कोन काज सरि है”, ढचर 
बैठना), देर हो जाना), तीन-तेरह आदि मुहावरोके प्रयोग द्वारा मापाको 
शक्तिशाली बनाया गया है | 

इस शताब्दीके कवियोकी भाषा विद्युद़, सयत और परिमार्जित खड़ी 
वोली है | कवियोंने भाषाकों प्रवाहपूर्ण, सरत, सरल, प्रसादगुणयुक्त, 
चुटीली और बोधगम्य वनानेकी पूरी चेश की है| छाक्षणिकता और 
चित्रमयता भी आजकी भाषासे पायी जाती है | 
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उन्द-विधान 

मानवकी भावनाओं और अलनुभूतियोंकी सजीव अमिव्यजना साहिल 
है और थे भावनाएँ तथा अनुभूतियों कल्पना ओोककी बस्त नहीं है, किन्तु 
हमारे अन्तर्जगत॒की प्रच्छन्न वस्तु हैं। साहित्यकार लय और छन्दके 
भाध्यमसे अपनी अनुभूतियोकी अच तन्मयतामे, एकात्म अनुमवकी 
भावनामें विभोर हो कलाकों चिरुन्तन प्राणतत्वका स्पर्श कराता है । 
अतएव छन्द कविके अन्तर्जगत॒की वह अभिव्यक्ति है, जिसपर नियमका 
अंकुश नहीं रखा जा सकता, फिर भी भिन्न-मिन्‍न स्वाभाविक अमि- 
व्यक्तियोंके लिए स्वरके आरोह और अवरोहकी परम आवश्यकता है | 
स्पन्दन, कम्पन और धमनियोमे रक्तोष्यका सचार लय और उन्दके द्वार 
ही सम्भव है। गानके स्वर और लूयकों छुनकर अन्तरकी रागिनीका 
उद्रेक इतना' अधिक हो जाता है, माषनाएँ इतनी सघन हो जाती है कि 
अगले पद या चरणको सुनने अथवा पढ़नेकी उत्कत जाय्त हुए बिना 
नही रद सकती। गूँजते स्वरकी प्ृष्ठभूमिपप बूतन मसुण भावनाएँ 
अभिनव स्मणीय विश्वका सृजन करने छूगती हैं। अतः अत्मविभोर 


करने या होनेके लिए काव्यमे छन्‍्द विधान किया गया दै। 
छउन्द-विधान नाद-सौन्दर्यकी विशेषतापर अवलम्बित है।यह कोई 


बाहरी वस्ठ नही, प्रत्युत जीवन तत्त्वोकी सजीव अमिव्यञ्ञनाके लिए 
माषाका विधान है। यह विधान काव्य लिए बन्धन कभी नहीं होता, 
अपितु रूय-सौन्दर्यकी इद्धि और पोषण करनेके निमित्त एक ऐसी आधार- 
शित्म है, जो नाद-सौन्दर्यको उच्च, नम्न, समत्, विस्तृत ओर सरस 
बनानेमे सक्षम है। साधारण वाक्यमें जो प्रवाह और क्षमता रम्षित नहीं 
होती, वह छन्द व्यवस्थासे पैदा कर ली जाती है। भाषाका भव्य-प्रयोग 
छन्द-विधान कविताका प्राणापहारक नहीं अपितु धनुषपर चढी प्रत्यचाक 
तुल्य उसकी शक्तिका वर्धक है। जिस प्रकार नदीकी स्वाभाविक धाराको 
तीत्र और प्रवहमान बनानेके छिए पक्के घार्येकी आवश्यकता होती है, 


उन्दृ-विधान बृणण 


उसी प्रकार भावनाओं और अनुसूतियोंकों प्रमाचोष्नादक बनानेके लिए 
उन्दोकी आवश्यकता है। सीधे-सादे गद्यके वाक्यौमें जोश नहीं रहता 
और न प्रेषणीयतत्त ही आ पाता है, अतएव भाषाके छाक्षणिक प्रयोगके 
लिए लय और उन्दका उपयोग प्राचीन कालसे ही मनीषी करते आ रहे 
हैं। स्वस्माधुर्य और काव्य चमत्कारके लिए मी ल्यात्मक-पक्ृत्तिका होना 
आवश्यक है | पदावल्योंको भावुकतापूर्ण और स्मरणीय बनानेके लिए 
भी छन्‍्दके साँचेमें भावनाओको ढालना ही पढता है ; अन्यथा प्रेषणीय- 
तत्वका समावेश नहीं हो सकता | यो तो विना उन्दके भी कविता की जा 
सकती है, पर वह निष्प्राण कविता होगी। उत्ते जीवन या गति नहीं 
आ सकेगी | अतएव इच्छित स्वस्साधनके लिए छन्द आज भी आवश्यक 
विधान है । यह स्वाभाविक ल्यके स्वरैक्य और समस्पताकी रक्षाके लिए 
अनिवार्य सा है। भापाकी स्वाभाविक लय॒-प्रवहणताके लिए छन्दका 
बन्धन भी अक्नत्रिम और अनिवार्य-सा है। चुश्त भावनाओकी अमि- 
व्य्जनाके लिए यह विधान उतना ही आवम्यक है, जितना शरीरके 
स्व॒स्यन्त्रकों शक्तिशाली वनानेके रहिए. उच्चारणोपयोगी अवयवौंका 
सशक्त रहना | 

जैन कयियेनि अपने काब्यमें वार्णिक और मात्रिक दोनों ही प्रकारके 
उन्दोंका प्रयोग किया है। वार्णिक उन्दमे चर्णोके ्यु-गुरुके अनुसार क्रम 
और संख्या आदिसे अन्ततक समरूपमे रहती है और भात्रिक छन्दमे 
आत्राओकी सख्या, यति नियमके साथ निश्चित रहती है, अभरोकी न्यूना- 
घिकताका खयाल नही किया जाता है। 

जैनकाब्योमे दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया इक्तीसा, सबैया 
तेईसा, अडिल्छ, सोरठा, घत्ता, कुसुमढता, व्योमावती, धनाक्षरी, पद्धरी, 
तोमर, कुडढिया, वसन्ततिवका आदि सभी छन्दोका प्रयोग किया है! 
दृहा, दोहा, छप्पय, फवित्त, सबैये और घनाकरी जैनकवियोंके विशेष 
उन्द रहे है। अपभ्र श काल्‍से लेकर १९ वी सतीके अन्ततक जैनकवियोने 
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उप्पय, कवित्त और सवैयोका वड़ी ही बारीकीसे प्रयोग किया है। एक 
सच्चे कल्यकारके समान मीनाकारी और पत्चीकारी जैनकवि करते 
रहे है। अपभ्रद कविताओंम दोहाके सैकड़ों भेद-प्रमेदकर नवीन 
प्रयोग किये गये हैं । सन्तयुगमे छावनी और पद भी विपुल परिमाणमे 
ढिखे गये हैं। इन सभी पदोंमे संगीतका प्रभाव इतनी प्रचुर मात्रामे 
विद्यमान है, जिससे आध्यात्मिक रस बर॒सता है। मधुर रस काव्यमे सुन्दर 
“वनि योजनासे ही निष्पन्न होता है। कोमल्पदरचनाने नादविशेषका 
सन्निवेश करके आनन्दकों और भी आह्ादमय बनानेका प्रयास किया है। 
संस्कृत छनन्‍द वसन्ततिलका, मालिनी, भुजगप्रयात, शार्दृरविक्रीडित 
ओऔर मंदाकान्वाका प्रयोग भी जैनकवियोंने काव्यके भावोकों बॉधनेक 
लिए ही नहीं किया, किन्त॒ राग और तालूपर कोमलकान्तपदावलियोंको 
बैठ कर अम्ृतकी वर्षा करनेके लिए किया है। अतएव यहाँ एकाघ 
सगीतका ल्ययुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है--- 
भुजंगप्रयात 

घुमी कल्पनातीत कद्यानकारी । कर्ूंकापहारी भवांभोधितारी। 

रमसाकंत अरहंत हंता सघारी | कृतांतांतवकारी मद्दा प्रह्मचारी ॥ 

नमो कर्ममेत्ता समस्ताथ वेत्ा । नमो तच्वनेता चिदानन्दधारी । 

प्रपक्षे शरण्यं विभो छोक धन्य | प्रभों विष्चनिध्नाय संसारतारी ॥ 

“-बुन्दावन विछास पू० ६८ 
भादूंठविक्नीडितको गारवा राग और झपा ताल्मे, भुजगप्रवातको 

विल्ववल राग और दादरा तालम एवं वसन्ततिरकाकों मैरद राग ओर 
झमरा ताल्मे कवि मनरगलछने गाया है। मनरगका चीवीसी पूजापाठ 
संगीतकी इश्सि अद्भुत है। इसमें प्रायः सभी प्रमुख संस्कृतक हन्दोंका 
' प्रयोग कविने वड़ी निषुणतासे किया है। वार्णिकइ्तोंकों भरु,तिमघुर 
बनानेका कविने पूरा प्रयास किया है। न, म, त, २, लू और व ब्णोकी 
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आवृत्ति द्वारा अनेक हन्दोंमे अपूर्व मिठास विद्यमान है | कर्णकढ़, कर्कश 
और अर्थहीन शब्दोका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है | उन्दोंकी लय और 
तालका पूरा ध्यान रखा है | 

पुरातन उन्दोंके अतिरिक्त जैनकवियोने कतिपय नवीन हन्दोका भी 
उपयोग किया है, वाला छन्दके अनेक भेद-प्रमेदोका प्रयोग जैनकवियोंके 
काव्योंमे विद्यमान है। कवि भूधरदासने अपने पार््वपुराणमें चार चरण 
घाले इस उन्दमें पहछा, दूसरा और तीसरा चरण इन्द्रवज्राका और 
चौथा चरण उपेन्द्रवज्ञाका रखा है। पदयमे माधुर्य॑ ल्वनेके लिए प्रत्येक 
चरणके मध्य भागमैं हृल्का-सा विराम रखा है; जिससे स्व॒राधात दोनेके 
कारण मधुरिमा दविगुणित हो गयी है। 

भात्राउन्दकी उद्धावना तो बिल्कुल नवीन है। कवि भूधरदासने 
बताया है कि इसके प्रथम और तृतीय चरणमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ, 
अन्तमें र्घु और ल्घुका पूर्ववर्ती अर्थात्‌ उपान्त वर्ण गुरु होता है। 
दूसरे और चौथे चरणमे बाहर-बाहर मात्राएँ और अन्तके दो वर्ण गुर 
होते हैं | इस उन्दके अनेक भेद-प्रमेदोंका प्रयोग भी कविने सुन्दर रुपमे 
किया है| यद्यपि यह मात्रिक उन्द है,पर माधुयके लिए इसमे हस्व- 
बणोंका प्रयोग ही अच्छा माना जाता है। 

कवि बनारसीदासने अपने नाटक समयसारमें सवैया उन्दके विभिन्न 
भेद-प्रमेदोका प्रयोग किया है। यति और गणकी नियमौने छन्‍्दोमे लयकी 
तरंगोंका तारतम्य रखा है। रूम्बे पद या चरण नहीं रखे हैं, जिससे श्वास 
क्रियाकी सुगमतामें किसी प्रकारकी रुकावट हो और पदका क्रम अना- 
यास ही भग हो जाय । यहों एक-दो उदाहरण कल्मकारकी सूक्ष्म कारी- 
गरीको प्रदर्शित करनेके लिए दिये जाते है। पाठक देखेंगे कि व्वनि 
विश्लेषणके नियमानुसार लूय-तरंगका समावेश कितने अद्भुत ढंगसे 
किया है | गुरु-रुघुके तारतम्यने राग और तालको अद्भ त संतुलन प्रदान 
कर रस वर्षा करनेमे कुछ उठा नही रखा है। 
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सवैया तेईसा-- 
है अमरूप अनादि, विकास महा अविवेक अखारों । 
तामैंहि और सरूप न दीसत, पुद्दछ नृत्य करे अतिभारों ॥ 
फेरत भेप दिखाधघत कौतुक, सो घलिये वरनाद़ि पसारों | 
मोहसं भिन्न जुदोी जड सो, चिनस्रति नाटक देखन हारो ॥ 
--नाटक समयसार २।९९ 


मैंवया इकतीसा-- 
जैसे गजराज नाज धासके गरास करि, 
भक्षत सुमाय नि मिश्र रस छियो हैं। 
जैसे मतवारो नदि जाने सिखरनि स्वाद, 
जुंगमें मगन कहे गऊ दूध पियो हैं॥ 
तैसे मिथ्यामति जीव क्ानरूपी है सदीव, 
पग्यो पाप पुन्यसों सहज सुन्न हिौ्रो हैं । 
चेतन अचेतन दुहकों मित्र पिण्ड लखि, 
एकसेक माने न विवेक कछु कियो है ॥ 
पद्मावती उन्दका प्रयोग कवि बनारसीदासने छच्तरगोंको किस 
प्रकार आलोकित करनेके लिए क्रिया है, यह निम्न उठाहरणसे स्पष्ट 
है | जिस प्रकार वायुके झोकेसे नदीम कमी हल्की तरंगे ओर कभी 
उचाल तरंगे तरगित होती है, उसी प्रकार कविने बद्मघात हासा लवा- 
त्मक पदाविधानकों प्रदर्शित किया है-- 
ठाकी रति कीरति दासी सम, सहक्ता रानरिद्धि घर आवब। 
सुमति सुता उपजै ताके घट, सो सुरकोक सम्पदा पाते ॥ 
ताझी दृष्टि ऊले शिवसारण, सो निरवन्ध भावना भाव। 
जो नर त्याग कपट छुंचरा कह, विधिततों सप्तखेत धन बा ॥ 
--बनारती विद्यस ६० ५७ 


री 
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घनाक्षरी छन्दका प्रयोग मी कवि वनारसीदासने लयविधानके 
नियमोका प्रदर्शन करनेके लिए किया है। ल्यात्मक तरगे इस कठोर 
छन्दममें भी किस प्रकार स्वस्की मव्यरेखाके ऊपर-नीचे जाकर लचक 
उत्रन्न करती है, यह दर्शनीय है| 


घनाक्षरी 
ताही को सुबुद्धि वरे रमा ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे । 
सहज सुहाग पावे, सुरग समीप जावे, 
वार वार झुकति रमनि ताहि अरचे। 
ताहिके शरीर को अलिंगन अरोगताई, 
मंगल करे «मिताई प्रीत करे परचे । 
जोई नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
घरम के हेतको सुखेत धन खरे ॥ 
--वनारसी विछास एू० ५६ 
कवि वनारसीदासने वस्तुछन्द नामके एक नये छन्दका भी प्रयोग 
किया है | यद्यपि इस उन्दमें कोई विशेष छोच-छूचक नहीं है, तो भी 
सगीतात्मकता अवद्य हे । 
कवित्त छन्दमे छय और तालका सुन्दर समावेश मैया मगवतीदासने 
किया है। माताओं और वर्णोकी सख्याकी गणनाके सिवा विराम और 
गति विधिपर भी ध्यान रखा है, जिससे पढ़ते ही पराठककी दृदय-वीनके 
तार झनझना उठते है | ध्वनि और अर्थमें साम्यका विधान भी इस छन्द 
फेक किया गया है | मधुर ध्वनियोकी योजना भी प्रायः कवित्तोमे 
| 


कवित्त 
कोउ तो करे किछोल भामिनीसों रीक्षि-रौज्षि, 
धाहीसों सनेह करे काम राग भ्ष में। 
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कोड तो लछहैं आनन्द छक्ष कोटि जोरि-जोरि 
लक्ष छक्ष मान करे छच्छि की तरह में ॥ 
कफ्रोव भद्दाश्वरवीर कोटिक गुमान करे, 
भो समान दूसरों न देखों कोऊ जक्ष में । 
कहेँ कहा भैया! कछु कहिवे की धात नाहिं, 
सब्र जय ठेखियत्ु राग रस रह में॥ 
--अह्मविछास ध० १७ 
मात्रिक कवित्त 
चेतन नींद वढ़ी तुम छीनी, ऐसी भींद लेय नहिं कोय | 
काछ अनादि भये तोहि सोचत, विन जागे समकित क्यों होय ॥ 
निहचे झुद्ध जयो अपनो गुण, परके भाव मिन्‍न करि खोय । 
हँस अंश उज्बछ है जबही, तवहीं जीव सिद्धसम होय ॥ 
“-मरह्मचिछास प्‌ू० २६-२७ 
छप्पय छन्‍्दमें इसी कविने अनुभूति, कल्पना और बुद्धि इन तत्त्वोका 
अच्छा समन्वय किया है| रुप सौन्दर्यके साथ भावसौन्दर्य भी अमिव्यक्त 
हुआ है। अपने अन्वस्तढके ज्वारकों मानवके मयलके छिए बड़े ही 
सुन्दर ठगसे कविने अमिव्य॑जित किया हैं ! कविकी कविताविव्यत्तके खारे 
समुद्रकों अपेय समझकर विपथगाके मधुर तीरकों श्राप्न करनेके लिए 
साधन प्रस्तुत करते हैं। कई छृप्पयम तो कविने उल्छास और जाह्वादकी 
मादकताका अच्छा विष्लेपण किया है। जैन तीथर्थकरोंकी ल्तियोंके 
सिवा अन्य रखोंकी व्यंजनामँ भी छप्पयका प्रयोग किया गया है | हिल 
वर्णोने संगीतात्मकताकों और बढ़ा दिया है--- 
जो भरहँत सुजीच, जीव सब सिद्ध भणिजे। 
जाचारज पुन जीव, जीव उचस्मात्र थणिजें॥ 
साधु घुरुप सब लीच, जीव चेतन पर राजे। 
सो तेरे घट निकट, देख निज शुद्धि विराजे ॥ 
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सब जीघ द्वव्यनय एकसे, फेवरुज्ञान स्वरूपमय। 
दस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पद॒धी अखय ॥ 
कवि भूघरदासके काव्य अन्योगे उन्दवैचित्यका उपयोग सर्वत्ष 
मिलेगा । इन्होने सभी सुन्दर उन्दोंका प्रयोग रसानुकूछ किया है। 
वैराग्यका निरूपण करनेके ढिए, नरेन्द्र उन्दकों चुना है, इसमें अन्तके 
गुरुषणंपर जोर देनेसे सारी पक्ति तरगित हो जाती है। संसारके कुत्सित 
और इणित स्वार्थ सामने नग्न ृत्य करते हुए उपस्थित हो जाते हैं। 
इहि विधि राज करे नरनायक, भोगै पुच्न चिश्ाला। 
सुखसागर में रमत निरंतर, जात न जाने काछा। 
एक दिना झुमकर्भ संजोगे, क्षेमंकर झुनि बन्‍्दे। 
देखि श्रीगुरु के पद पंकल, छोचन असि आनन्दे॥ 
है | अं 
किसही घर कछहारी भारी, के बेरी सम भाई। 
किसही के दुख बाहर दीखे, किसही उर हुचिताई ॥ 
व्योमव्ती छन्दका प्रयोग तो कवि भूघरदासने बहुत ही उत्तम ढगसे 
किया है। अमूर्त भावनाएँ मूर्सिमान होकर सामने प्रस्तुत हो जाती हैं 
सगीतकी छयने रस वर्षा करनेमें और भी अधिक सहायता की है--- 
भूखप्यास पौद़े उर अंतर, प्रणझे आंत देह सब दागे। 
अपिसरूप धूप ग्रीपम की, ताती बाल झालसी छागे।॥ 
तप पहार ताप तन उपज, कोपे पिच दाह ज्वर जागे। 
इत्यादिक औपसकी बाधा, सदत साधु धीरज नहीं त्यागे ॥ 
3 ५ ५ 
जे प्रधान केहरि को पकरें, पत्चण पकर पाँवसों घापे। 
जिनकी तमक देख भौं बाकी, कोटक सूरदीनता जापे ॥ 
११ 
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ऐसे पुरुष पहार उड़ावन, प्रछय पचन तिय बेद पयापै। 
घन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेढ जिनको नहिं काँपे॥ 
चोदह मात्राके चारू छन्दम कविने भावनाओंके आरोह-अवरोहका 
कितना सजीव और हृद॒य-ग्राह्म निरूपण किया है, यह निम्न पदमें 
दर्शनीय है | 
यो भोग विपे भ्रति भारी, तपतें न कभी तनधारी । 
जो अधिक उदे यद आने, तो अधिकी चाह बढाने ॥ 
ल्यात्मक उन्दोमे हरिगीतिका उन्द॒का स्थान प्रमुख है | इसमे सोलह 
और बारह मात्राओंके विरामसे अछ्ाईस भात्राएँ होती हैं | प्रत्येक चरणमे 
ल्यके सचरणके लिए ५ वीं, १२ वीं, १९ वीं ओर २६ वी मात्राएँ लघु 
होती हैं । अन्तिम दो मान्राओमे उपान्त्य रघखु और अन्त्य दीर्घ होती है । 
लय-विघानके लिए आवश्यक नियमोका पालन करना भी छन्द-माधुर्यके 
लिए उपयोगी होता है। कवि दौल्तरामने अपनी '8हढालय'में हरिगीतिका 
उन्दोका सुन्दर प्रयोग किया है। निम्न पद्मका श्ुति-माधुर्य काव्यको 
कितना चमत्कृत कर रहा है, यह स्वयमेव स्पष्ट है-- 
अन्तर चरतर्दश मेंद्र वाहिर संग दुशधातें ट्ें। 
परमाद तजि 'चउकर भद्दी ऊखि समिति ईयांतें चलें ॥ 
जग सुहितकर सब अद्वितहर शुतिसुखद्‌ सवसंदय हरें। 
अमरोग-हर जिनके घचन सुखचन्द्ृतें अस्त झरें ॥ 
---छहृढाल्ा, छठी ढाल 
जैन साहित्यमे सत्कृत छन्‍्द और पुरातन हिन्दी छन्ठोके साथ 
आधुनिक नवीन उन्दोंका प्रयोग भी पाया जाता है। मुक्तकद्चन्ठ और 
गीतोंका प्रयोग आज अनेक जैन कवि कर रहे हैं | 
मुक्तकछन्द 'लिखनेवाले: श्री. कवि चैनसुखदास न्वायतीर्थ, श्री प० 
दरवारीत्यकू सत्यमक्त, कवि खवचत्द पुष्कल, कबि वीरेन्द्रकुमार, कवि 
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ईश्वस्चन्द्र प्रभति हैं। भावनाओकी समुचित अभिव्य॑जनाके लिए अ्षेनेक 
नवीन इन्दोंका प्रयोग किया है । आज जैन प्रवन्धकाव्योमे सभी प्रचलित 
उन्दोंका व्यवधर क्या जा रहा है। गीतों मावनाकी तरह इन्द भी 
अत्याघुनक प्रयुक्त हो रहे हैं| 
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काव्यके दो पक्ष है--कलापक्ष और भावपक्ष। जैसे मानव-शरीर 
और प्राणोका, समवाय है, उसी प्रकार कव्यपक्ष काव्यका शरीर और 
भावपक्ष आण है | दोनो आपसमे सम्बद्ध हैं। एकके अमावमे दूसरेकी 
सुस्थिति सम्भव नहों। भाषा अलूकार, प्रतीक योजना प्रभ्नति कलापक्षके 
अन्तर्गत हैं और अनुभूति भावपक्षके | कोई भी कवि मावकों तीव करने, 
चक्लित करने तथा उनमे चमत्कार लानेके लिए अलछकारोका प्रयोग करता 
है। जिस प्रकार काव्यकों चिरन्‍्तन वनानेके लिए अनुभूतिकी गहराई और 
सुहमता अपेक्षित है उसी प्रकार उस अनुभूतिकों अमिव्यक्त करनेके लिए, 
चमत्कारपूर्ण अलकृत शैलीकी मी आवश्यकता है | 


हिन्दी-जैन कवियोकी कविता-कामिनी अनाड़ी राजकुलडनाके 
समान न तो अधिक अलकारोंके वोझसे दवी है और न आम्यवालके 
समान निरामरणा ही है। इसमे नागरिक रमणियोके समान सुन्दर और 
उपयुक्त अल्कारोंका समावेश किया गया है| कवि वनार्सीदास, मैया- 
मगवतीदास और भूधरदास जैसे रससिद्ध कवियोंने अभिव्यजनाकी 
घमत्तारपूर्ण शैटीमे बड़ी चतुराईंसे अछकार योजना की है| वास्तविकता 
यह है कि प्रस्तुत वस्तुका चर्णन दो तरहसे किया जाता है--एकमे बस्तुका 
ययात्थ्य वर्णन--अपनी ओरसे नमक मिर्च मिल्यये बिना और दूसरीमें 
कल्पनाके प्रयोग द्वारा उपमा, 'उद्रेक्षा, रूक आदिसे अलंकृत करके 
अंगअत्यगके सीन्दर्यका निरूपण किया जाता है | कविकी प्रतिमा प्रस्तुत- 
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की अभिव्यंजनापर निर्मर है। अलंकार इस दिश्ामे परम-सहायक होते 
हैं। मनोमावोंको दृदय-स्पश्शी बनानेके लिए अल्कारोंकी योजना करना 
प्रत्येक कविके लिए आवध्यक है। ५४ 
जैन-कवियोंने परग्ठुतके प्रति अनुभूति उत्पन्न करानेके लिए बिस 
अप्रग्ठुत की योजनाकी है, वह स्वाभाविक एवं भर्मस्पर्गी है; साथ ही 
प्रस्तुतकी भोति भावोद्रेक करनेमें सक्षम भी | कवि अपनी कल्पनाओ 
वलमे प्रम्तुत प्रसंगक मेल्मे अनुरंजक अग्रस्तुतकी योजना कर भात्मा- 
भिव्यंजनमे सफल हुए है | वस्ठुतः जैन कवियोंने चर्म-चक्षुओंसे देखे गये 
पदार्थोका अनुभव कर कल्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे 
वाह्य-जगत्‌ और अन्तर्जयत्का सुन्दर समन्वय हुआ है! इन्होंने वाह्म 
जगत्‌ऊके पदार्थोकों अपने अन्तःकरणमें छे जाकर उन्हे अपने मात्रोंे 
अनुरंजित फिया है और विधायक कल्पना-द्वारा प्रतिपाद्य विषयकी 
सुन्दर अभिव्यंजना की है | जात्मामिव्यंजनमे जो कवि जितना सफ़छ 
होता है, वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है और यह आत्माभिव्यंजन तब- 
तक सम्मव नहीं जबतक प्रस्ठुत वम्तुके लिए उसाके मेटकी दूसरी अप्रस्तुत 
वस्तु की योजना न की जाय | मरनीपियोंने इस योज्नाको ही अर्लकार कहा 
है | काव्यानन्दका उपभोग तभी सम्मव है, जब काव्यका कलेवर क्ला- 
मय होनेके साथ अनुभूतिकी विभूतिसे सम्पन्न हो । जो कवि अनुभूतिकों 
जितना ही सुन्दर बनानेका प्रयास करता है उसकी कविता उतनी ही 
निखरती जाती है | यह तभी सम्मव है जब उपमान सुन्दर हों | अतएव 
अछकार अनुभूतिको सरस और सुन्दर वनाते हैं। कवितामें माव-ग्रवणता 
तमी आ सकती है, जब रूप-योजनाके लिए. अरलंकृत और सेंबारे हुए 
पदोका प्रयोग किया जाय | दूसरे झब्दोंमे इसीको अलकार कहते हैं | 
झब्दालंकारोंमे शब्दोंकी चमत्कत करनेके साथ भावोकों तीवता- 
प्रदान करनेके लिए अनुप्राय, यमक, वक्रोक्ति आदिका प्रयोग सर्मी 
जैन काव्योंमें मिलता है । 'सकऊ करम खऊ दरलन, केंसठ सठ प्रवन 
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कनक नग। धवक परम पद-रमन जगत-जन अमल कमल खग, में 
अनुप्रासकी सुन्दर छठा है। मैया भगवतीठासके निम्न पछमे कितना 
छुन्दर अनुप्रास है। इसने अनुभूतिकों तीतता प्रदान की है |--यह 
देखते ही बनता है | 
कटाक कर्म तोरिके छट्रॉंक गॉँठ छोरके, 
पाक पाप भोरके घटाक दे स्पा गईं। 
धटाक चिन्ह जानिके, भटाक हीय आनके, 
नशथकि नृत्य मानके खठाके तै खरी ढई॥ 
घटाके घोर फारिके तठाक बनन्‍्ध टरके, 
अंटके रामधारके रठझाक शामकी जह। 
गठक छुद्ध पानके हटाकि अष आनको, 
घढाकि आप दानकों सद्क ज्यों वधू लई॥ 


कवि-बनारतीदासने यमकालंकार की--'केवछ पद महिमा कहो, 
कहो सिद्ध युणगान” में कितनी सुष्ठु योजना की है। भैया भगवती- 
दासकी कवितामे तो यमकार्ुंकारकी मरमार है। निम्न पदमें यमककी 
कितनी सुन्दर योजना की गई है | 


एक मतवाले कहें अन्य सतवारे सब, 

एच मतवचारे पर बारे मत सारे हैं। 
एक पंच तत्व बारे एक-एक तत्व वारे, 

एक अम मतवारे एक एक न्यारे हैं। 
जैसे मतवारे वकैं तैसे मतवारे बढे, 

ताप्तों मतवारे तकें बिना मतथारे हैं। 
शान्तिरस थारे कहें सतको निवारे रहैं, 
५ तेईंप्रान प्यारे रहें और सच वारे हैं ॥ 


इस पद्यमें प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाले और द्वितीय मतवारेका 
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अर्थ मठोन्मत्त हैं, दूसरी पंक्तिमे भथ्म भतवारेका अर्थ मतवाले और 
द्वितीय मतवारेका अर्थ मतन्वोछावर हैं| 

मैया भगवतीदासने 'परमात्म शतक'मे आत्माको सम्बोधित करते 
हुए परमात्माका स्प यमकाल्कारमे बहुत ही सुन्दर दिखाया है। 

पीरे होहु सुजान, पीरे कारे है रहे। 
पीरे तुम विन ज्ञान, पीरे सुधा सुदुद्धि कह ॥ 

इस पद्मयमें प्रथम पीरेका अर्थ पिपरे आर्थात्‌ हे प्रिय है और 
द्वितीय पीरेका अर्थ पीछे है | द्वितीय पतक्तिसे प्रथम पीरेका जर्थ 
पीड़े और द्वितीय पीरेका अर्थ पी-रे अर्थात्‌ पियों है। इसी प्रकार 
निम्न पद्ममं भी यमकाल्कार भावोदी उत्कर्प व्यजनामे कितना 
सहायक है। साधक संसारके विपयोसे ग्व्वनि आ्राप्त करनेके अनन्तर 
कहता है कि में वल्वान कामबरो न जीत सका, व्यर्थ ही दिधया- 
सक्त रहा | आत्म-साघना न कर में कामठेवके आधीन बना रहा 
अतः मुझसे मृख ओर कॉन होगा। जब विपयोंसे पूर्ण विरक्ति हो 
जाती ६, उस समय इस प्रकार भाव था विचारोका उत्पन्न होना 
स्वामाविक्त हैं। यह सत्य है कि आत्ममर्तना या आत्मालेचनाकी अग्नि 
के बिना विकार भस्म नहीं हो सकते है | 

मेंच काम जीत्यों चली, में न काम रसलीन। 
में न काम अपनो किया, में न काम आधीन ॥ 

इस पद्चमें प्रथम पंक्तिमे प्रथम न कामव्य अर्थ है कामदेवको नहीं 
ओर दूसरे न कामका अर्थ है व्यर्थ ही, दूसरी पंक्तिम न कामका अर्थ है 
कार्य नहीं किया और दूसरे नकामका में न काम, इस प्रकारका परि- 
ज्छेदका अर्थ करनेपर कामदेवके आधीन अर्थ निकत्ता है। इसी 
प्रकार निम्न पद्मर्म “तारी? शब्दके विभिन्न अर्थ कर पदावृत्ति की 


गई है। 
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तारी पी तुम भूछकर, तारी तन रस छीन। 
बारी खोजहु ज्ञान की, तारी पत्ति चर छीन ॥ 

कवि वृन्दावनदासने भी गुरुकी स्तुतिमे शब्दालकारोंकी सुन्दर 
थोजना की है| “जिन वासके परभावसों, परभावकों दृहों” में प्रथम 
परमावका अर्थ प्रभाव है और ट्वितीय परभावका अर्थ परमाव-मेद बुद्धि 
या अन्य पदार्थ विष्यक बुद्धि है। 

कवि बनारसीदासने आत्मानुभूतिकी व्यजना वक्रोक्ति अलंकारमे भी 
की है| इस नामरूपात्मक जगतके बीच परमार्थतत्त्का शुद्ध स्वरूप 
मेदुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही झुद् 
स्वरपको प्राप्त करनेमें सहायक होता है | 

अर्थाल्कारोमें उपमा, उप्रेक्षा, उदाहरण, असम, हृशन्त, रूपक; 
विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, सशोक्ति, समासोक्ति, काव्यलिड्, लेप, 
विरेधाभास एवं व्याजस्तुति आदिका प्रयोग जैन काव्योमे पाया जाता है। 

जैन कवियोंने साहश्यमूलक अल्कारोकी योजना स्वरूपमात्रका वोध 
करानेके लिए नहीं की है, किन्ठु उपमेयके भावी उद्बुद्ध करनेके लिए 
की है। स्वरूपमात्र साहश्यमें उपसान-द्वारा केचछ उपमेयकी आकृति या 
रुका वोध हो सकता है किन्त॒ प्र्युतके समान ही आक्ृत्िवाले अप्रस्तुत- 
की योजना कर देने मात्रसे तजन्य भावका उदय नहीं हो सकता है ! 
अंतएव “गो सइझो गवयः” के समान साहश्यवोधक वाक्योंमे अलंकार 
नही हो सकता | जवतक अग्रस्तुतके द्वारा प्रस्तुतक रूप या गुणमे सोन्दर्य 
या उल्कर्प नही पहुँचता है तबतक अर्थालंकार नहीं माना जा सकता | 
अथा्ंकारके लिए. “साइइयं सुन्दर धावयाधापकारस?”? अर्थात्‌ साइश्यमे 
घमत्कत्याघायकत्वका रहना आवश्यक है। तात्यय यह है कि जिस 
अप्रत्धतकी योजनासे भावानुभूतिमे इद्धि हो वही वात्तवम आह्ूुंकारिक 
रमणीयता है । कवि वनारसीदासने निम्न पद्म्म उपमारूंकारकी कितनी 
सुन्दर योजना की है | 
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आतमको अहित अध्यात्म रहित रसो, 
आसच भमहातम अखण्ड अण्डवत है। 
ताको चिसतार गिलिवेकों परगट भयो, 
ब्रहमंडको विकासी ब्रह्म मंडवत है ॥ 
जामे सब रूप जो सबसे सब रूप सोयें, ! 
सवनिसों अछिप्त अकाश खंडबत है। 
सोदे ज्ञानसानु शद्ध संघरको मेप धरे, 
ताकी रुचि रेखको हमारे दण्डबत है ॥ 
समदृष्टिकी प्रशसा करते हुए कवि वनारसीदासने उपमालकारकी 
अद्भुत छठा दिखकायी है | कवि कहता है-- 
भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतऊ चित्त भयो जिमि चन्दन । 
केरि करें झिव भारगर्मे जगमॉहि जिनेदवरके छघुनन्दन ॥ 


इस पद्चमं कविने चित्तकी उपमा चन्दनसे दी है। जिस प्रकार 
चन्दन शीतल होता है, आतापको दूर करता है, उसी प्रकार मेदविज्ञानी 
हृदय भी । अतएव यहों चॉदनी उपमान और हृदय उपमेय है। समान 
घर्म शीतलता है तथा उपमानवाची शाव्द जिमि है। कवि कहता है कि 
जिनके मनमन्दिरमें आत्मविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हो गया, उनका हुदय 
चन्दनके समान णीतल हो जाता है | 

कवि मनरंगछालने निग्न पद्मयोमे उपमालंकारकी योजनानद्वारा 
रसोत्कर्ष करनेमें कितनी विल््णता प्रदर्शित की है। भावना और 
चिन्तनमें कितना सतुलून है, यह उदाहरणोंसे स्पष्ट हैं | 

गिरिसम बेंच गयन्द सुभनकों खरपर चित्त चलावे। 

पाय धरम छठिध त्यायि शाठ विपय-भोगफों ध्यावे॥ 

झुसिक्याय कही अब जावो। जन्सान्तर छी अब खाबों ॥ 

ले हार मने मसुसिक्याना। जिमि पावत भूखों दाया॥ 
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कवि वृन्दावनदासने भगवद्भक्तिकी विशेषता बतलछाते हुए उपमा- 
लकारकी कितनी सुन्दर योजना की है। यद्यपि यह पूर्णोपमा है, पर इसमें 
आत्म-मावनाकी अमिव्यक्त करनेके लिए कविने “सुन्दर नारी की नाक 
कही है” को उपमान वनाकर 'जिनचन्द पदाम्बुज भ्रीति बिना” जीवनको 
उपमेय मानकर भावोको मूर्तिक रूप प्रदान करनेवा आयास किया है | 


सब ही पिधिसो ग्रुणवान बडे, वलडुद्धि विभा नहीं टेक हटी है। 
जिमचन्द पदाम्दुज प्रीति विना, जिमि सुन्दर नाशेकी नाक कटी हैं ॥ 


जैन कवियोने अग्रस्तुत-द्वारा प्रस्तुतके भावोंकी सुन्दर अमिव्यजना 
क्रनेका पूरा यत्न किया है। प्रतीवो-द्वारा, साम्य रूपमे, मूर्तफे लिए 
अमूर्स रूपमें आधारके लिए. आधेय रूपसे और मानवीकरणकी रुपमे 
उपमाल्कारकी योजना की गई है। कई कवियोने नि्जीव वस्तुओंके वर्णन- 
में या सूक्ष्म भावोकी गम्भीर अभिव्यजनामे ऐसे उपमानोंका भी प्रयोग 
किया है, जिनसे मानवर्के सम्बन्ध अभिव्यक्ति की गई है। साहित्यिक 
दृष्टिसे ये पद्म और भी महत्त्व रखते है | 


सौन्दर्य और दृथ्य चित्रणके किए भी जैन काव्योमे उपमा और 
उम्रेक्षाका अधिक व्यवहार किया है। इन अलंकारोके सदारे इन्होंने 
अपनी कब्पनाका विस्तार बहुत दूरतक बढाया है। कवि-समय-सिद्ध 
उपमानोंके अछावा नूतन उपमानोका भी प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध 
उपमानोंके व्यवद्वारमं भी अपनी काका पूरा परिचय ये कवि दे सके हैं | 
शृन्द्रप्रम पुराणमे नेत्रोकी उपमा कमलसे दी गयी है। कमलके तीन वर्ण 
प्रसिद्ध हैं->-लाल, नीलय, और श्वेत | बचपनमे नेच्र नीले वर्ण होते दे 
अतएव उस समयके नेन्रोंकी उपमा नील कमल्‍से तथा युवावस्था्मे नेत्र 
अरुण वर्णके होनेसे “कजारुण छोचन” कहकर वर्णन किया गया है। 
इद्धावस्थामे नेत्रका रंग कुछ रेत हो जाता है अतः “कंजइबेत इव 
राजत” कहकर निरुपण किया है। 
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पर पहुँच कितनी दूरतक है यह उपर्युक्त उपमानोकी योजनासे 
स्पष्ट है । 


कजल्युक्त वालकोंकी वढ़ी-वड़ी ओंखे चित्तकों हठात्‌ अपनी ओर 
आक्ुए कर छेती हैं । व्यामरंग भी चित्ताकर्षक और हृदयकों शीवल 
करनेवाला होता है | अतएवं केवल कमलकी उपसा वहों उपयुक्त नहीं 
हो सकती थी | इसी प्रकार युवावस्थामें अरुण नेत्र रहनेसे छाछ कमलकी 
उपमा सौन्दर्यका पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करनेमें सक्षम है। अरुणनेत्र 
प्रछप, चूरता और दुस्साहसके सूचक हैं। वीर बेषके वर्णनमें अरुण 
कमलवत्‌ नेत्रोंको कहना अधिक सौन्दर्य ग्योतक है| 


बृद्धावस्थार्में शारीरिक शक्ति भीण हो जाती है। तथा रक्तकी कमी 
शोनेसे नेत्र भी स्वमावतः कुछ इवेत हो जाते हैं। कविने बृद्धावस्थाका 
पूरा चित्र सामने रछानेके लिए ब्वेत कमल्‍छके समान नेनरोंकों वतलाया है | 
कवि बृन्दावनने जिनेन्द्रके नेन्नोंकी निम्न छप्पयके प्रथम ्वरणमे छह 
उपमाएं दी हैं। और शेप पॉच चरणोंसे प्रत्येक उपमाके छः छः विशेषण 
दिये है । नेत्रोक्नी दूसरी उपमा भी कमलसे ही है, पर यह उपमा साधारण 
नहीं है छः विद्येषण थुक्त है; अर्थात्‌ सदल-पत्र सहित, विकसित, दिवसका, 
सजरू-सरोवरका और मल्यदेशका है। तात्पर्य यह है कि भगवानके नेत्र 
मह्यदेशमे विकसित दैवसिक सदल अरुण कमलके तुल्य हैं। साधारण 
कमलकी उपमा देनेसे यह अभिव्यजना कभी नहीं हो सकती थी | कोम- 
लता, दयाडना, सर्वश्ता, हितोपदेशिता और वीतरागताकी मावनाएँ 
उक्त उपमानोते ही यथार्थमें अभिव्यजित हो सकी हैं ! 

मीच कमझ मद घनद अभिय अंतकु छबि छप्जें। 

जुगल सदझ अति अरुन, सघन उज्वव मय सज्जे॥ 

हुलसित विकसित ससद, दानि नाकी अति ऊझरे। 

फेलि दिवस झुचि अति उदार, पोपक भरि चूरे ॥ 
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सम सरज नीत चित चिन्त टे, बृन्द्‌॒ मिण्ट अनशस्घर। 

जल मलय महत अकह्दत अक्ृत, देवदृष्टि दुःखदृष्टि हर ॥ 

उपर्युक्त पच्यसे स्पष्ट है कि कविका हृदय उपमानोका अक्षय भण्डार 
है। ये उपमान प्रकृतिसे तो लिये ही गये हैं, पर कुछ परम्परा भुक्त भी 
हैं। ज्योही कवि सौन्दर्यकी अमिव्यजना करनेकी इच्छा करता है, ल्यॉही 
उपमान उसकी कव्पनाकी पिटारीसे निकलने लगते हैं | कवि दोल्तरामने 
भी उपमानोकी झडी लगा दी है। एक ही उपमेयका सर्वाद्भीण चित्रण 
करनेके लिए अनेकानेक उपमानोका एक ही साथ व्यवहार किया है | 

प्मासप्ष॒ पश्मपद्‌ पद्मा--मुक्त सप्न दरशावरू है। 

कलिमय-गंजन सन अछि रंजन सुनिजन सरन सुपावन है। 


५ अर ५ 
जाकों शासन पंचानन सो, कुमति मतंग-नशावन है । 


जैन कवियोकी एक विशेपता है कि उनके उपमान किसी न किसी 
भावको पुष्ट करनेके लिए ही आते है। विश्वमे मोहका वन्धन सबसे सवल 
होता है, ससारमे ऐसा बोई प्राणी नहीं, जिसे मोहका विष व्यात्त न हो | 
भोदका तीक्ष्ण विष प्राणीकों सदा मृर्ित रखता है | अतः कवि दौल्तराम 
और मैया मगवतीदासने इस मोहका चार उपमानों-द्वारा विष्छेषण किया 
है व्याल, शराब, गरल और घतूरा | इन चारो उपमानोंसे मिन्न-मिन्न 
भावनाओकी अभिव्यजना होती है। व्याल-सर्प जिस प्रकार व्यक्तिको 
काट छेता है तो वह व्यक्ति सर्पके विपके प्रभावसे मृहित हो जता है 
तन-वदनका उसको होश नहीं रह्ता ; उसी प्रकार मोहामिभूत हो जानेसे 
प्राणी भी विवेक झूत्य हो जाता है। रात-दिन रुसारके विषय साधनोमे 
अनुरक्त रहता है। अतएव सर्प-विप द्वारा प्रस्तुत' मोहके प्रभावका 
विश्लेपण किया गया है। इसी प्रकार अवशेष तीन उपमान भी भोद्दा- 
मिभूत दशाकी अमिव्यजना करनेमें समन्न हैं। 
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मिथ्यात्वकी भावाभिव्यक्तिके लिए कवि वनारतीदासने तीन उप- 
मानोंका प्रयोग किया है--मतग, तिमिर ओर निश्ञा। इन तौनों उप- 
भानोंके द्वारा कविने मिथ्यात्वके प्रभावका निरूपण करनेमे अपूर्व सफलता 
प्राप्त की है। भिव्यात्वकों मदोन्मत्त हथी इसलिए बताया यया है कि 
विवेकबून्य हो जानेपर व्यक्तिकी अवस्था मत्त हाथीसे कम नहीं होती | 
उसमें स्वेच्छाचारिता, अनियन्त्रित ऐन्द्रियक विपयोका ठेवन एवं भात्म- 
ज्ञानामाव हो जाता हैं। इसी प्रकार अन्धक्ारके धनीभूत हो जानेसे 
पदाथोंक्रा दर्शन नहीं हो पाता है, पासमें रखी हुई व्तु मी दिखलायी 
नहीं पड़ती हैं, और किसी अमीए्ट स्थानक्ी ओर गमन करना असम्मव 
शे जाता हैं। कविने उपमानके इन गुणों द्वारा उपमेय मिध्यात्यकी 
विभिन्न विशेषताओंका विग्लेपण किया है | वस्ठुतः उक्त उपमान उत्तुतक 
स्वास्त्यका सुन्दर विषेपण करते है | 


सम्पक्लकी विश्येपता और विष्लेपणके लिए कवि मैया भगवतीदास, 
नूघरदास और द्यानदरायने चार उपमानोंका अवोग किया है--सिह, 
चुर्ब, प्रदीप और चिन्तामणि रत्त | जिस प्रकार सिहके दनमें वेश करते 
ही इतर जन्तु भवमीत हो जाते हैं और वे सिहकी अघीनता स्वीकार कर 
छेते हैं उसी प्रकार सम्पत्तव-आत्मविश्वास गुणके आविर्भूत होते ही व्यक्तिकी 
समी कमजोरियों समास हो जाती है| मिथ्यात्व-अनात्मा विपयक भ्रढ्ान 
रूपी मदोन्‍्मच हाथी सम्पक्तवल्पी सिंहकों देखते ही पत्मयमान हो जाता 
है। विपवर्काध्षाएँ और राग हेपामिनिवेश सम्यक्त्तके पहलेतक ही रहते 
हैं, आत्म श्रदानके उत्पन्न होनेपर व्यक्तिकी समस्त ब्रियाएँ आत्म-कब्याण 
के लिए ही होने लूगती है | अतएवं सम्बक्लके प्रभाव, प्रताप, सामरस्व 
और अन्य व्व्य विशेषताओंकी दिजलानेके लिए सिंह उपमानका 
व्यूवहार किया है। इसी प्रकार अवशेष उपम्ान भी सम्बन्त्वकी विश्वेषता- 

चित्र सामने प्रस्तुत करते है । 

।् पल्वेरियके विपयोकी सारहीनता कानीकोड़ी, जल्मन्थन कर इंठे 
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निकाझना, कुत्तेका यूखी हड्डी चब्राकर स्वाद लेना आदि उपमानोके 
द्वारा अभिव्यक्त की है | उपमालकारका वर्णन हिन्दी जैन साहित्यमे बहुत 
विस्तारके साथ मिलता है । उपमाऊ़ पृर्णोपण्मा ओर छप्तोपमा इन दोनों 
प्रधान भेदोंके साथ आर्थी, भौती, धर्ममा, उपमानद॒सा और वाचऋछता 
इन उपमेदोका व्यवहार भी किया गया है। साहर्य सम्बन्ध धाचक 
शब्द इव, यया, वा, सी, ठे, णो, छो, जिमि आदि का प्रयोग मी यथा 
स्थान मिल्ता है। 
कवि बनारसीदास उपमा और उद्येक्षाके विशेषज्ञ है। आपके नाटक 
समयसारमें इन दोनों अलकारोके पर्यात उदाहरण आये है ! निम्न पद्यमे 
कितनी सुन्दर उत्मेश्षा की गई है, कल्पनाकी उड़ान कितनी ऊेँची है, यह 
देखते ही बनेगा | 
देचे-डँचे गठके कंगुरे यों विराजत है, 
भानो नम छलीलवेकों दाँत दियो है। 
सोहे चिहोँं उर॒ डउपयनकी सघनताई, 
घेरा करि मानो भूमि छोक घेरे छियो है ॥ 
गहरी गम्भीर खाई ताकी उपसा बचाई, 
नीचो करि आनत परताह जछ पियो है । 
ऐसो है नगर यामें नृप को न अंग कोड, 
थों ही चिदाननद्सों शरीर भिन्न कियो है॥ 
उम्रेक्षा अछकारका कवि वनारसीदासने कितने अनूठे ढगसे प्रयोग 
किया है, भावोत्कर्ष कितना सुन्दर हुआ है--यह निम्न पद्यसे स्पष्ट है | 
थोरे से घक्का छगे णसे फट जाये मानों, 
कागद्की पूरी कीधो चादर है चैछ की। 
ससारक सम्बन्धमे विभिन्न प्रकारकी उद्मेग्षाएं कवि रूपचन्द पाण्डे 
और नयदूरिने की है। मागचन्द और वुघचन्दके पदोमे भी उद्मेक्षाओंकी 


हे 
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भरमार है। कवि भूधरदासने हेतृत्मेभाका कितना सुन्दर समावेश किया 
है। कव्पनाकी उडानके साथ भावोकी गहराई भी आश्चर्यजनक है | 

काउसग्गानमुद्रा घरि घनमें, ठाढे रिपम रिद्धि तज दीनी। 

निहचछ अंग मेरु है भानों, दोऊ झुजा छोर जिन दीनी ॥ 

फँसे अनन्त जन्तु जग-चहले, दुःखी देख करना चित्र छीनी । 

फाटन काज तिन्हें समरथ प्रभु, किधों बाँद ये दीरघ कीनी ॥ 

भगवानकी कायोत्सगं स्थित मुद्राकों देखकर कवि उत्पेभा करता है 
कि है प्रमो | आपने अपनी दोनों विशारू भुजओकों ससारकी कीचड़मे 
फंसे प्राणियोंके निकालनेके लिए ही नीचेकी ओर रूटका रखा है | ऊपर- 
के पद्यमें इसी भावकी दिखाया गया है। 

भगवान्‌ शान्तिनाथकी स्तुति करता हुआ कवि कहता हैं कि देव- 
लोग भगवानको प्रतिदिन नमस्कार करते है, उनके मुकुटेमि ढगी नील- 
सणियोंकी छाया भगवानके चरणोंपर पड़ती है जिससे ऐसा भाद्म पड़ता 
है मानो भगवानके चरण-कमकरोंकी सुगन्धका पान करनेके लिए अनेक 
भ्रमर ही एकत्र हो गये है---कवि कहता है-- 

शान्ति जिनेश जयो जगतेश हरे अघताप निशेत की नाईं। 

सेवत पॉँय सुरासुरराय नमें सिरनाय महीतरताईं ॥ 

मौकि छगे मनिनीक दिपेँ प्रभुके चरनो झलक घह झाई। 

सूँघन पॉय सरोज-सुगन्धि किंधी चढिये अछि पंकति आईं ॥ 

जैन कवियोंने एक ही खानपर उपमेयर्मं उपमानकी उत्कट्ताकी 
सम्भावना कर बल्तूझ्ेशा या स्वस्पो्रेभाका सुन्दर प्रयोग किया है। 
बाच्या और प्रतीयमाना दोनों ही प्रकारकी उद्मेभ्षाओंके उदाहरण 
वर्दमान चरित्रमे आये हैं। कविने वर्द्धमान. स्वामीके रूप' सोन्दर्यका 
निरूपण नाना क़त्पनाओं द्वाय-अलझत रूपमे किया है | 

* रूपकार्ककारकी योजना करते हुए कवि बनार्सीदासने कट्दा है कि 
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कायाकी चित्रशाल्ममें कर्मका पतग विछाया है। उसपर भायाकी सेज 
सजाकर मिथ्या कव्पनाका चादर डाल गया है। इसपर अचेतनाकी 
नींदमे चेतन सोता है। मोहको मरोड नेत्रोंका बन्द करना है, कर्मके 
उदयका वल ही श्वासका घोर शब्द है और विषय-सुल्षकी दौर ही स्वप्न 
है। कविने यहों उपमेयम उपमानका आरोप बड़ी कुशल्तासे किया है। 
कवि कहता है--- 
कायाकी चित्रसारीमं करम परजंक भारी , 
सायाक्री संवारी सेंज चादर कल्पना । 
शैंन करे चेतव अचेतवन नींद किए 
मोहकी सरोर यहे लोचनकों ठपना ॥ 
उद्े बल-जोर यहै इबासकों शवद धोर। 
विषै सुखकारी जाकी दौर यही सपना। 
ऐसी भूढ दुशामे मगन रहे तिहु कार 
घाबे अ्स-जालमें न पावे रूप अपना ॥ 


वस्तुतः कवि बनारसीदासने अग्रस्त॒तमें प्रसतुतका केवल स्पसाइध्य 
ही नहीं दिखल्यया, किन्तु प्रस्तुतके माचकों तीमत्र बनाया है। निरड् 
रुपकमें साइश्य, साधर्म्ण, तथा प्रभाव इन तीनोंका ध्यान रखा है, पर 
सांग रुपकमे साहश्य और साधर्म्यका पूरा निर्वाह किया है। कविने कई 
स्यलोपर आत्मा और परमात्माके बीचके व्यवधानकों दूरकर आत्माको 
ही अमेदस्पक परमात्मा वतद्यया है| 

कवि मैया भगवतीदासकें सिंदा कवि बृन्दावनने भी अपनी कविता 
स्पकोकी यथात्यान योजना की है । कवि वृन्दावन बहता है-- 

जादि पुरान सुनो भवकानन। 
मिथ्यात्म गय॑द गंजनकों, यह पुरान साँचो पंचानन। 
सुरगसुक्तिको मग दरसावत, भविक जीवको भमधसय भावव ॥ 
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यद्टॉपर आदि पुराणकों लिंह और मिव्यातमकों गयन्दका रुपक 
दिया गया है । आदि युराणके अध्ययन और चिन्तनसे मिध्यात्व बुद्धिका 
दूर हो जाना दिखलाया यया है । मिथ्यात्वका निराकरण सम्यत्तचके प्राप्त 
होनेपर ही होता है। इसी कारण साम्यक्तवद़्ो सिंह और मिथ्यात्रको 
सतग--गज कहा है । आदि पुराणका स्वाध्याय सम्पग्दर्शन उत्तन्न करता 
है, अतएव सम्बक्त्वकी उत्पत्तिका कारण होनेसे कविने उसे विंहका 
रूपक दिया है। 

जैन कवियोंने प्रतिपाद्य विपयको प्रस्तुत करनेके लिए उन्हीं उप- 
भानोंका उपयोग नहीं किया है, जो परम्परागत हैं। काव्यानुभूतिका 
सर्वोग सुन्दर चित्र वहीं प्रस्फुटित होता है, जहों कविकी निजी अनुभूति- 
का उसकी विचारोंसे सामज्जस्थ हो | यह अनुभूति जितनी विस्तृत और 
गम्भीर होती है, उतना ही प्रतिप्राथ विपय आकर्षक होता है। पुराने 
उपमानौंकों सुनते-छुनते हमें अदचि उत्तन्न ह गई है, अतएव नवीन 
उपमान ही हमें अधिक प्रभावित करते हैं तथा चर्वित चर्बंण किये हुए 
उपमानोंकी अप्रेक्षा प्रमाव भी स्थायी होता है। कवि वनारसीदासने 
अनेक नवीन उपमानोके उदाइरण देकर वर्ण्य विपयको प्रमावशाली 
बनाया है। कवि ब्रनारसीदासने उदाहरणाल्कारका प्रयोग बहुत ही छुन्दर 
किया है | निम्नप्म दर्शनीय है--- 
जेले तन काण बाँस आरने इत्यादि और, 
इंघन अनेक विधि पावकर्म दहिये। 
आकृति विकोंकत कहावे आगि नानारूप; 
ईॉसे एक दाहक सुभाउठ जब गरहिये॥ 
तैसे नवतत्वमें भयों है बहु भेखी णीन, 
शुरू रूप मिश्रित शहुद्ध रूप कहिये। 
जाही दिन चेतना शक्रत्िकों चिचार कीजे, 
ताही छिन अरूख अमेद रूप छहिये॥ 

> 
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यहाँ कविने बतलाया है, कि जैसे तृण, काष्ठ, आदिकी अग्नि 
मिन्न-मिन्न होनेपर भी एक ही स्वमावकी अपेक्षा एक रूप है, उसी प्रकार 
यह जीव भी नाना द्वव्योंके सम्पर्कसी नाना रूप होनेपर भी चेतनाशक्तिकी 
ऊभासे अमेद--एक रूप है | 
शानके उद्यत हमारी दुशा ऐसी भई 
जैसे भानु भासत अवस्था होत प्रातकी॥ 
कविने इस पद्माशमे सूर्यके उदाहरण-द्वारा शानकी विशेषता दिख- 
लायी है। कवि कहता है कि शञानका उदय होनेसे हमारी ऐसी अवर्था 
हो गई है, जैसे सूर्यके उदय होनेपर प्रात्त्काल्की होती है। जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश अन्धकारकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार भोह-अन्धकार 
दूर हो गया है | 
कवि इन्दावन और भूधरदासने भी उदाहरणालकार-द्वारा प्रत्तुतका 
भावोत्कर्ष दिखकाया है। भूधरदासने दृशान्ताब्कारकी योजना निम्न 
पद्ममें कितने सुन्दर ढगसे की है, यह दर्शनीय है-- 
जनम जकूधि जलरजान॑ जान जब हस मानकर । 
सरय इन्ह्र मिझ आन-भान जिस धरहिं शीसपर ॥ 
पर उपभारी वान, बान उत्थपद्ट  छुनय॑ गन | 
गन सरोज घन सात, साव सम मोह तिसिर घन 0 
घन चरन देह दुश्ख दाह हर, हरखत हेरि सयूर मन। 
भनमयथ सतंग हरि पास जिच, जिन विसरहु छिन जयत जन ॥ 
यहाँ भगवान्‌ पा्वनाथका शान उपमेय और सूर्य उपमान है तथा 
कम्लका विकसित होना और अन्धकारका नष्ट होना समान धर्म है। 
व, यही बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव है| 
कवि भनरंगछालने उपमेयकी समताका प्रभाव प्रदर्शित करते हुए 
असम अल्कारकौ कितनी अनूठी योजना की है। 


श्२ 
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जा सम न दूजी और कन्य्रा देंखि रूप छत्े रती ॥ 
इस प्रकार कवि भृधरदासने निम्न पद्चमं हृदयकी भावनाओं और 
मानसिक विचारोंकों कितना साकार करनेका आवास किया है। आावे्ि 
विकास्मव आल्येककी श्रोच्चढ राशि ज्यमयात्ती हुई इप्टिगत होती है | 
कृमिरास कुचास सराप दह, शुचिता सब धीवत जाय सहां। 
जिद पान किये सुध जात हिय्ने, जननी जन जानत नार यहां॥गा 
मदिरा सम आन निषिद्ध कहा, यह जान भले छुछमें न यहां। 
घिक है उनकों घह जीभ जले, जिन मृढनके मत लीन कहीं। 


इस पत्में कविने मदिराकें सम्रान अन्य देव पदार्थता अनाव 
व्खिलद्यकर मदिराकी अश्वचिताका दिव्दर्शन कराया है। इसी प्रकार 
आखेटका निषेध करते हुए कवि कऋष्ठता है कि--“काननर्मे बस ऐसा 
खान न गर्व जीव, श्राननसों प्यारे आन पूँली जिस परे है ॥7 अर्थात्‌ 
हिए्णके समान अन्य कोई मी य्राणी दीन नहीं होता है। 
एकके घिना दसरेंके शोमित अथवा अश्योम्ति होनेका वणन कर 
विनोक्ति अर्लक्रारकों योवना बढ़ी ही चढुराईसे की गयी दे। नेवा 
भगवर्तीदासने---भात्तमके क्ाज विन रजसम राजसुख, सुनो महाराज 
कर कान किन दाहिने ।? में आत्मोद्धारक बिना राज्यसुखकों मी धूल 
समान बताया है। क्रति भृघरढाठने रागके विना संसारके भोगोर्ली 
सारहीनताका चित्रण करते हुए विनौक्ति अलंकारकी अनूठी योजना की दै 
राग उदे भोंगमाव ,छागत सुहावनेसे 
चिना राय ऐसे छागे जैसे नाय कारे दैं। 
राग हाँवसों पाय रहें तनमें सदीव लीव 
राय गये आवत गिलानि हांठ न्यारे हैं ॥ 
शयसों ज्यत रीति मंडी सब साँच जाने 
शाग मिंटे सुझतठ असार खेल सारे दं। 
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रागी बिन रागीके विचारमे बढ़ो ही भेद 
जैसे मटा पथ्य काहु काहुको बयारे है ॥ 
कवि मनरंगलालने विनोक्ति अल्कारकी योजना द्वारा अपने अन्त- 
राल्की व्यापकता और गहराईको बढ़े ही अच्छे दगसे व्यक्त किया है। 


नेम बिना जो नर पर्याय । पश्चु समान होती नर राय ॥ 
4 0 पु 
नाथ तिदारे साथ बिन, तनक न भोहि फरार । 
ताते हमहेँ साथ तुम, चछसी तजि घरवार ॥ 
। श्र | 

हे पुत्र चको अब घेरे हाल | तुम बिन नगरी सब है विहार ॥ 


कवि मनरंगछालने एक ही क्रिया शब्दकों दो अथोमि प्रयुक्त.कर 
सशोक्ति अलकारका भी समावेश किया है | कविने प्रत्येक अगमे कामदेव 
और सुप्रमाकों साथ साथ रखा है-- 

अंग अंगमे छायो भनंग। जह देखो तह शुखमा संग ॥ 

मैया भगवतीदासने हसकी उक्ति देकर निम्न पद्ममे कितने ढगसे 
चैतन्यका फन्देसे फॉसना दिखतल्यया है। आपका अन्योक्ति अल्कारपर 
विशेष अधिकार है। तोता, मतग आदिकी उक्तियोंसे आत्माकी परतन्त्रता- 
की विवेचना की है | 


हँस हंस हँस आप मुझ, पूर्व सेंचारे फन्‍द। 
तिहि कुदाव में बंधि रहे, कैसे होहु सुछन्द ॥ 
५ 2 श 
सूवा सयानप सब गई, सेयो सेमर दृच्छ। 
आये धोखे आस के, यापे पूरण इच्छा 
कवि मनरंगलालने निम्न पथमे अतिशयोक्ति अल्कारका समावेश्न 
कितने अनूठे ढगते किया है--- 


१4७० हिन्दी-गैन-साहित्य-परिशोलन 


बाला छोल कपोर मझार। सब शोभाकी राखद हार। 

ताहि देखि सुक वनमे जाय । लजित हे निवसे अधिकाय ॥ 

कवि बनार्सीदासने अपने अर्द्धकथानकमें आत्म-चरितकी अमि- 
व्यंजना करते हुए आश्रेपाल्कारका कितना अच्छा समावेश किया है| 


कवि कहता है-- 
शंख रूप शिव देव, महाशंख वनारसी। 


दोक मिले अवेव, साहिब सेचक एकसे॥ 

मैया भगवत्तीदास और बनारसीदासने इडेपाडकारकी भी यथास्थान 
थोजना की है। “अक्ृनन्रिम प्रतिमा निरखत सु “करी न घरी ते भरी व 
धरी” मे करीन भरीन और घरीन पदके तीन तीन अर्थ है। मोह 
अपने जाल्मे फेंसाकर जीवोंको किस प्रकार नवाता है, कविने इसका 
वर्णन विचित्रार्टकारम कितना अनूठा किया है । 

नटपुर नाम नगर अति सुन्दर, तारे इृत्य होंहि चहुँ मोर ! 

नायक मोह नचावत सबको, त्यावत् स्पोग नये नि ओर ॥ 

उछरत गिरत फिरत फिरका दें, करत नृत्य लाना विधि घोर | 

इृष्डि विधि जगत जीव वाचत, राचत नाहि तहाँ सुकिशोर ॥ 

कवि वनारसीदासने आत्मछीत्यओका विरूपण विरेधामास अढकारसे 
करते हुए लिखा है-- 

“पूक्षमें अनेक दे अनेक दम एक है सो, 
एक न घनेक कुछ कह्यों न परत है।” 

इसी प्रकार इन्दावन और द्यानव्रायने भी विरोधामासकों मुन्दर 
योजना की है | परिकर, समासोक्ति, उल्डेख, विभावना और यथारुख्य 
अडंकारोंका प्रयोग जैन काव्योर्मे ययेष्ट हुआ है | 

हिन्दी जैन काव्योपें प्रकृति-चित्रण 

कविताको अत करने और रख्ानुभूतिको बढ़ानेक्े लिए कवि 

प्रकृतिका आश्रम ग्रहण करवा है। अनादिकाल्से प्रकृति मानवको सौन्दर्य 
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प्रदान करती चली आ रही है | इसके लिए वन, पर्वत, नदी, नाछे, उषा, 
संथ्या, रजनी, ऋतु, सदासे अन्वेषणके विषय रहे है| हिन्दीके जैन 
कवियोंक्ी कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नश्वस्ता ओर अपूर्णताके 
अनुमवते ही प्रात हुईं है। इसीलिए हर्प-विषाद, सुख-दुःख, एंणा-प्रेमका 
जीदनमें अनुभवकर उसके सारको ग्रहण करनेकी ओर कबियोंने सकैत 
किया है। 

भावोंकी सचाई ( 977067709 ) या सद्यः रसोद्रेककी क्षमता 
कोई भी कलाकार प्रहृतिके अचढसे ही अहण करता है। इसी कारण 
जीवनके कवि होनेपर भी जैन कवियोकी सौन्दर्यग्राहिणी दृष्टि प्रकृतिकी 
ओर भी गई है और उन्होने प्रकृतिक सुन्दर घित्र अकित किये हैं। शान्त- 
रसके उद्दीपन और पुष्टिके लिए जैन कवियोंने प्रकृतिकी सुन्दरतापर 
मुग्ध होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे है जो विध्वजनीन भावोकी अभि- 
व्यक्तिमें अपना अद्वितीय स्थान रखते है। प्रकृतिकी पाठ्शाव्य प्रत्येक 
सहृदयको निरन्तर शिक्षा देती रहती है। यही कारण है कि मानव और 
मानवेतर प्रकृतिका निस्पण कुअछ कल्यकार तस्लीनता और रसमग्ताके 
साथ करता ही है। 

त्यागी जैन कवियोमे अनेक कवि ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी साधना 
के लिए वनाभ्रम ग्रहण किया है। प्रकृतिके छुे वातावरणमे रहने के 
कारण संध्या, उपा और रजनीके सोन्दर्यसे इन्होंने अपने भीतरके विराग 
को पुष्ट ही किया है। इन्हे सध्या नधोढ्ा नायिकाके समान एकाएक इृद्धा, 
कछटी रजनीके स्पमे परिवर्तित देखकर आत्मोत्यानकी प्रेरणा प्राप्त हुई 
और इसी प्रेरणाकी अपने काव्यम अकित किया है] प्रकृतिके विभिन्न 
स्पर्मि सुन्दरी नर्त्कीके दर्शन भी अनेक कवियं,ने किये है, किन्तु वह 
नतेकी दूसरे अणमें ही कुरुपा और वीमत्ससी प्रतीत होने लगती है | 
रमणीके कैश कलयप, सल्‍ज कपोलको छाल्मि और साजतजाके विभिन्न 
स्पोमे विरक्तिकी भावनाका दर्शन वरना कवियोंकी अपनी विशेषता है। 
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परन्तु यह विरक्ति नौरस नहीं है, इसमे भी काव्यत्व है। मावनाओं 
और कत्पनाओंका सन्तुलून है। भहल्ेंकी चकाचौंध, नगरके अशान्त 
कोछाहछ और आपसके रागद्वेषोसे दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरावरण 
प्रकृतिमें अपूर्व आन्ति और आनन्द प्रा सकता है। मन्द-मन्द पवन, 
विशाल वन-प्रान्त और इरी इरी वसुन्धरा व्यक्तिको जितनी शान्ति दे 
सकती है, उतनी जन-संकीर्ण मवन नाना कृत्रिम साधन तथा नृपुरोकी 
छुनछुन कमी भी नहीं । 

कवि अपने काव्यमें प्रकृतिके उन्हीं रम्य दृथ्योंकों स्थान देते है जो 
मानवकी दृृदय वीनके तारोकों झनझना दे | प्राम-सौन्दर्य और वन-सौन्दर्यका 
चित्रण अपरिग्रही कवि या अह्ीत परिमाण परिग्रही कवि जितना कर सकते 
हैं, उतना अन्य नहीं । जैन साहित्मे वन-विभूति और नदी-नालोपर, 
जहाँ दिगम्बर साधु ध्यान करते ये, उन प्रदेशोंकी तस्वीरें बढ़ी ही सृध्मता 
और घचतुराईके साथ खींची गयी हैं | ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशीछ 
प्रकृति स्वय मूर्त्मान रूप घारण कर आ गई है। विपयासक्त व्यक्ति 
अकृतिके जिस रूपसे अपनी वासनाकों उद्बुढ़् करता है विरक्त उसी 
रुपसे आत्मानुभूतिकी प्रेरणा प्राप्त करता है। 

अपभ्रंश भाषाके जैन कवियोने अपने महाकाव्योम आलूम्बन और 
उद्दीपन विभावकी रूपमे प्रकृति चित्रण किया है। पदऋत वर्णन, रणभूमि 
वर्णन, नदी-नाछे-बन पर्वतका चित्रण, उपा-सन्ध्या-रजनी-प्रभातका वर्णन, 
इरीतिमा आदिका चित्राकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति-चित्रणपर 
संस्कृत कार्व्योंके प्रकृति-चित्रणकी छाप पड़ी है। अपभ्रश भापाके जैन 
कवियोने नीति-धर्म और आत्ममावनाकी अभिव्यक्तिके लिए प्रकृतिका 
आहूम्बन ग्रहण किया है| बिम्बर ओर प्रतिविम्ब मावसे भी प्रकृतिके भव्य 
चित्रोंको उपत्यित किया है | 

पुरानी हिन्दी, अजमापा और राजस्थानी डुंढारी भाषामे रचित 
प्रबन्ध काब्योंमें प्रकृतिका चित्रण वहुत कुछ रीतिकालीन प्रक्ृति-चित्रणते 
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मिलता जुल्ता है| इसका कारण यह है कि जैन कवियोने पौराणिक 
कथावस्तुको अपनाया, जिससे वे परम्परा भुक्त वस्तु वर्णनमे ही लगे रहे 
और प्रकृतिके स्वस्थ चित्रन खीचे जा सके। शान्तरसकी प्रधानता 
होनेके कारण जैन चरित काव्योमें श्रद्धारकी विभिन्न स्थितियोका मार्मिक 
चित्रण न हुआ, जिससे प्रकृतिको उन्मुक्त रुपमे चित्रित होनेका कम ही 
अवसर मिल | 

परवर्ती जैन साहित्यकारोंमे वनारसीदास, भगवतीदास, भूधरदास, 
डोल्तराम, बुधजन, भागचन्ठ, नयनमुख आदि कवियोकी रचनाओंमें 
प्रकृतिके स्थरूपोको भावों द्वारा सेवारा गया है। कवि वनारसीदासने 
कुबुद्धिकी तुलना कुब्जासे और सुबुद्धिकी तुलना राधिकाके साथ की है। 
यहों रूप चित्रणमे प्रकृतिका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव देखने योग्य है | 
कुटिक कुरूप अंग छरूगीहै पराए संग, 
अपनो प्रधान कारे आपुद्धि विकाईं हैं। 
गहे गति अंधकी-सी सकती क्ंघकी-सी, 
बंधको बढांऊ करे धंधद्टीमे धाईहे॥ 
रॉडकीसी रीति छिए भाँडकीसी मतथारी, 
सॉड ज्यों सुछन्द्‌ डोले मॉडकीसी जाई है। 
घरको न जाने भेद करे परधानी खेत, 
याते दुलद्धि दासी कुष्णा कहाई है।॥ 

> ञ 

रुपकी रसीली भ्रम कुछककी कीलोी सील, 
सुधाके समुद्र झीली सीछी सुखदाई है। 
प्राची ज्ञानमावकी अजाची है निदानकी 
सुराची नरवाची ठोर साची 5कुराई है ॥ 
धामकी खबरदार॒रामकी रमनहार, 
राधारस पंथिनीस अन्धनिममें थाई है। 
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संतनिकी मानी निरवानी नुरकी निसानी 
थारतें सदूबुद्धि रानी राधिका कहाई है॥ 


कवि बनास्सीदासने प्रकृतिकों उपमान और उद्येक्षा अल्कारो-द्वारा 
चित्रमय रूपमे प्रस्तुत किया है। कविने शारीरिक मासल्ताके स्थान पर 
भावात्मकता, विचित्र कल्पना ओर स्थूछ आरोपवादिताके स्थान पर चित्र- 
मयता और भावप्रवणताका प्रयोग किया है। प्रकृतिके एक चित्रको 
स्पष्ट करनेके लिए दूसरे दृश्यका आश्रय लिया गया है फिर भी र॒ग-रूपो, 
आकार-प्रकार एव मानवीकरणमें कोई बाधा नहीं आई है। साहश्य 
और सयोगके आधारपर सुन्दर और रमणीय भावोकी अभिव्यजना 
सौन्दर्यानुभूतिकी इद्धिमे परम सहायक है | प्रकृतिके विभिन्न रूपोके साथ 
हमारा भावसयोग सर्वदा रहता है, इसी कारण कवि बनारसीदासने 
असंलक्ष्य कमसे प्रकृतिका सुन्दर विवेचन किया है। 


उदाहरणालकारके रूपसे प्रकृतिका चित्रण वनारसीदासके नाटक 
समयसार'मे अनेक स्थलों पर हुआ है। ग्रीष्रकाल्मे पिपासाकुछ मृग 
बादके समूहको ही भ्रमवश जल समझकर इधर उधर भटकता है, अथवा 
पवनक सचारसे स्थिर समुद्रके जल्मे नाना प्रकारकी तरगे उठने ढुगती 
हैं और समुद्रका जल आोडित हो जाता है। इसी प्रकार यह आत्मा 
अमवश कर्मोका कर्त्ता कही जाती है और पुद्गलके सतर्गसे इसकी नाना 
प्रकारकी स्वभाव विरुद्ध क्रियाएँ देखी जाती हैं| कवि कहता है-- 
जैसे महाधूपकी तपतिम तिसी यो सय, 
अमनसों मिथ्याजऊ पिचनकों धाये है। 
जैसे अन्धकार मॉँदि जेवरी निरखि नर, 
भरमसों डरपि सरप सानि आयो है॥ 
अपने सुभाय जैसे सागर सुथिर सदा, 
प्थन संयोग सो उछरि अकुछायों है। 
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तैसे जीव जड़ नो अव्यापक सहज रूप, 
भरससों करमकों कर्ता कहायो है॥ 
वर्षा ऋतम नदी, नाले और ताछाबमें वाढ आ जाती है, जलके 
तेज प्रवाहम तृण-काठ और अन्य छोटे-छोटे पदा4थ बहने लगते है। 
बादल गरजते और बिजली चमकती है | प्रकृति सर्वत्र हरी-भरी दिखलाई 
पढ़ती है | कवि बनार॒ठीगसने आत्मजानीकी रीतिका वर्षाके उदाहरण 
द्वारा उपदेशात्मक रुपसे कितना सुन्दर चित्रण किया है-- 
ऋतु वरसात नढ़ी नाले सर जोर धचढे, 
बढ़े नॉहि मरजाद सागरके फैल की। 
भीरके प्रवाह तृण काठ वृन्द बहेे जात, 
चित्रावेल आई चढ़नाहि कहूँ गेल की ॥ 
वनारसीदा|स ऐसे पंचनके परपंच, 
रंचक न संक भावे पीर बुद्धि छे की । 
कुछ न अनीत न क्यो प्रीतिपर युणसेती, 
ऐसी रीति विपरीत अध्यात्म शेर की ॥ 
जब प्रकृति मानवीय भावोंके समानान्तर मावात्मक-व्यजन अथवा 
सहचरणके आधारपर प्रख्गुत की जाती है, उस समय उसे विश्युद्ध उद्दी- 
पनके अन्तर्गत नहीं रक्खा जा सकता। आल्म्बनकी स्थित्तिमें व्यक्ति अपनी 
मनःस्थितिका आरोप प्रकृति पर करके भागमिव्यजन करता है | सौन्दर्या- 
नुभूति जो काव्यका आधार है प्रदृतिसे सम्बन्धित है। यद्यपि इसमे नाना 
प्रकारकी सामाजिक भावस्थितियोंका योग रखता है तो मी आलम्बन 
स्पमे यह सोन्दर्यानुभूति कराती ही है। जो रखसिद्ध कवि प्रकृतिके मर्मको 
जितना अधिक गहराईके साथ अवगत कर ढेता है वह उतना ही सुन्दर 
भावामिव्यजन कर सकता है | 
मैया भगवतीदासने प्रकृतिके चित्रोंकी किसी मनःस्थिति विगेपकी 
पृष्ठभूमिके रूपमे प्रस्तुत किया है। भानवीयमावनाओको प्रकृतिके समा- 
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नान्तर उपस्यित करना और प्रकृतिरूप व्यापारोक़ों आलमबनके रुपमें 
अमिव्यक्त करना आपकी प्रमुख विशेषता है। उपमानके रुपमे प्रकृति 
चित्रण देखिये-- 
धूमनके घौरहर, देख कट्दा गव॑ करे, 
थे तो छिन माहि जाहि पौन परसत ही | 
सल्ध्याके समान रंग देखते ही होय भंग, 
दीपक पतंग जैसे कार गरसत ही ॥ 
सुपनेम भूप जैसे इन्द्रधघनु रूप जैसे, 
ओस दूँद धूप जैसे पुरे दरसत ही। 
ऐसोई भरम सब कर्मजाल बर्गंणाको, 
तामें गूढ़ मगन होय मरे तरसत ही ॥ 
इन्होने प्रकृतिकों स्थितियोके प्रसारमें समवायरूपसे आलम्बन मान- 
कर कतिपय रेखाचिन्न उपस्थित किये हैं । वर्षा और ग्रीप्म ऋतुका अपनी 
अभीष्ट मानसिक स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए दशन्तके रूपमे इन ऋतुर्भो 
का वर्णन किया है-- 
गरीपभमें धूप परे, तामे भूमि सारी जरे, 
फूछत है जञाक पुनि अतिद्टि उमहि के। 
वर्षाक्त॒ मेघ प्करे तामें वृक्ष केई फरे, 
जरत जवास अध भापुद्दि ते डट्ठि के ॥ 


यद्यपि उपर्युक्त पक्तियोमे प्रकृतिका स्वच्छ और चमत्कारिक वर्णन 
नही है फिर भी मावकों सबलू बनानेमें प्रकृतिकों सहायक अकित किया 
है। कवि भूधरटासने रूपक बॉधकर जीवनकी मार्मिकताको प्रकृतिके 
आहूम्बन-द्वारा कितने अनूठे ढगसे व्यक्त किया है-- 
रात दिवस धद माऊ सुभाष । 
भरि-भरि जरू जीवनकी जऊ ॥ 


हि 
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सूरत चाँद बैल ये दोय। 
काछ रेहट नित्त फेरे सोच ॥ 

कवि अनुभूतिके सरोवरमे उतरकर प्रकृतिमे भावनाओका आरोपकर 
रहा है कि कालस्पी अरहट सरज चाँद स्पी वैलोे-द्वारा रातदिन रुपी 
घड़ोंमें प्राणियोंके आयु सपी जल्को मर-मरकर खाली कर देता है | 

भावोक्कर्पके लिए कविने प्रकृतिकी अनेक स्थलोपर भयकरता दिख- 
लायी है। ऐसे स्थानोपर कविकी छेखनी चित्रकारक्री तूलिका-सी बन गई 
है। शब्द पिघल-पिघलकर रेखाएँ वन गये है और रेखाएँ शब्द बनकर 
नुखरित हो उठी हैं , कवि कहता है कि शीत ऋत॒मे मयकर सर्दी पढ़ती 
है यदि इस ऋतुम वर्षा होने लगे, वेज पूर्वी हवा चढने ढगे वो शीतकी 
भयकरता और भी बढ़ जाती है| ऐसे समयमें नठीके किनारे खडे ध्यानस्थ 
मुनि समस्त शीतकी वाधाओंकों सहन करते रहते हैं--- 

शीतकार सबही जन काँपे, खढ़े जहाँ चन विरछ् उहे हैं। 

झक्ावायु बहे बरसा ऋतु, बरसत बादुरू झूम रहे हैं॥ 

तहाँ घीर तटवी तर चौपट, ताल पाछम कर्म दद्दे है। 

सहैं सेंभाऊ शीतकी बाधा, ते मुनि तारण तरण कहे हैं ॥ 

इसी प्रकार ग्रीफ ऋतुकी भयकरता डिखलाता हुआ कवि गर्मीका 
चित्रण करता है-- 

भूख प्यास पीडे उर अन्तर अ्जले जाँद देह सब दागें। 

अग्नि स्वरूप धूप औपम की ताती बार झालसी छागे ॥ 

तपे पहार ताप तन उपजे कोप पिच दाह ज्वर जागे। 

इत्यादिक औपसकी बाधा सहत साधु धीरज नहीं स्थागे ॥ 

शान वैभवसे युक्त आत्माकों वसन्तका रूपक देकेर कवि द्यानतराय- 
ने कितना सुन्दर चित्र खींचा है यह ठेखतेही बनता है। कविकी दृष्टिमे 
पकृतिका कण कण एक सजीव व्यक्तित्व लिये हुए है जिससे प्रत्येक मानव 
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प्रभावित होता है। जिस प्रकार वसन्त ऋतुम प्रकृति राद्ि-राशि अपना 
सौन्दर्य बिखेर ढेती है उसी प्रकार ज्ञान वैमवके प्रात होते ही आत्माका 
अपार सौन्दर्य उद्‌बुद्ध हो जाता है और वह अर्मीली छुई-मुईसी हुल्हिन 
सामने खड़ी हो जाती है। साधक इसे प्राप्त कर निद्यल हो जाता है। 
कवि इसी भावनाकों दिखलाता हुआ कहता है-- 


तुम ज्ञान पिभव फूली घसनन्‍्त, यह मन मधुकर सुखसों रमन्त। 
दिन वे भये राग भाव, मिथ्यातम रजनीकों धटाघ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूछी घसनन्‍्त, थह मन मधुकर झुखसो रमन्त | 
घह फूलछी फेछी सुरुचि बेल, ज्ञाता जन समता संग केलि॥ 
तुम ज्ञान चिभव फूली चसन्त, यह समन मधुकर सुखसों रमन्त। 
दानत वाणी दिक मधुर रूप, सुर नर पञ्षु आनन्द घन स्वरूप ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूली चसनन्‍्त, यह मन मधुकर सुखसो रमन्त। 


कवि हेमविजबने प्रकृतिको सरछए और सजीव रुप मे चित्रित किया 
है। कथा प्रवाहकी पूर्व पीठिकाके रुपम प्रकृति भावोहीपनर्म कितनी 
सहायक है यह निम्न उठाइरणसे स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण 
में कथा असंगकों मार्मिक वनानेके लिए. अल्कार-विधान और उद्दीपन 
विभावके रूपसे कितना सुन्दर प्रकृतिका चित्रण किया है-- 


धनधोर घटा उनयी जुनई, इतते उतत चमकी विजली। 
पिचुरे-पिथुरे पपीह्ा बिलछाती, छुमोर किंगार किंरीत मिली ॥ 
बीच बिन्दु परे दृय ऑछु फरे, पुनि धार अपार इसी निकली ) 
मुनि हेम के साहिब देखन के, उमसेन छली सु अकेली चली ॥ 
कहि राजिमती सुमती सखियान केँ, एक खिनेक खरी रहु रे । 
' सखिरी सगरी अँगुरी मुही वाहि कराति इसे निहुरे ॥ 
अवबही तबहीं कवहीं जबही, यदुरावर्कू जाय इसी कहुरे। 
मुनि हेमके साहिब नेम जी ही अब तुरन्ते तुम्हस्त॑बहुरे ॥ 
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कवि आनन्दधनकों भी प्रकृतिकी अच्छी परख है। आपने मानव 
भावोकी अभिव्यक्तिके माध्यमके स्पमे प्रस्तुत प्रतीकोके लिए प्रकृतिका 
सुन्दर आयोग किया है। शञानस्पी सूवोंदयर्के होते ही आत्माकी क्या 
अवस्था हो जाती है कंविने इसका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। 
प्रातःकालकी रूपक देकर शानोदयका कितना मर्म-स्पर्शी चित्रण किया है। 
मेरे घद ज्ञान भाव भयो भोर । 
चेतन चकधा चेतन चकबी, भागों विरह कौ सोर ॥ 
फैली घहुँदिशि चतुर भाव रुचि, मित्यों मरम तमजोर । 
आपनी चोरी आपहि जानत, जौरे कहत न चोर॥ 
अमल कसक विकसित भये भूतल, मंद्‌विशद्‌ शशि कोर | 
आनन्‍द्घन एक वल्म छागत, ओर न लाख किरोर ॥ 
रूपक अल्कारके रूपमें कवि सागचन्दने अपने अधिकाश पदोसमे 
प्रकृतिका चित्रण किया है। कविने उपमा और उद्येभाकी पुष्टिके लिए 
प्रकृतिका आश्रय अहण करना उचित समझा है । कुछ ऐसे हृश्य है 
जिनका सानव जीवनसे घना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाव-चित्र हे 
जो हमारे सामुदायिक उपचेतन मनमें जन्मकाल्से ही चले आते हैं। 
जिनवाणी, गुरुवाणी, सम्दिर, चैत्य आदि मानवके मनको ही शान्त नहीं 
करते किन्तु अन्तरग तप्तिका परम साधन बनते हैं। प्रत्येक भावुक हृदय- 
की अ्रद्धा-उक्त बस्ठुओके प्रति स्वभावतः रहती है । कवि वीतराग वाणी- 
को गगाका रुपक देकर कहता है--- 
सॉँची तो गंगा यह वीतरागी वाणी, 
अविच्छन्न धारा मित्र धर्मकी वहानी। 
जासें अति ही विसछ अगाघ ज्ञान पानी, 
जहाँ नहीं संधायादि पंककी निश्चानी ॥ 
स॒प्त भंग जहं तरंग उछछत खुखदानी, 
सब्तचित्त सराल बुन्द्‌ रमें नित्य ज्ञानी । 
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जाके अवयाहन ते झुद्ध होंच शानी 
भलायबन्द निहच घत्माहि या पमानी॥ 


अक्षत्तिके अधिक चित्र इनकी ऋव्ताम पात्र लादे है| यक्षपि व्युद् 


रुपम प्रकृतिका चित्रण इनकी ऋद्निताम नहीं हुआ है फिर मी उप्फानों- 
इतना सुन्दर व्यब्दार किया ग्रव्म है क्नि लिससे प्रसतकी अमिक॑ंत्ना: 
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में बार लाँद ख्य यये है | वर्ण होनेपर अरे ओर ऑंदलना आती 
है | निदावक आदठाएसे सन्दम मेदिनी झान्त हो लाती है । सर्द अग्या 
पराल्य देखकर ग्लानिक कारण अपना हद दादकेंमे छिग लेता है। 
आकाहममसलछ घन-दिमिस्ठे आच्ठाव्दि हो लटा ह। हद 
तहाँ बिजली उमकर्दी हुई दिखाई पहुर्ता है। नदी नालेंमे गढ़ 


_० ० अर 


आ जी है | ठपाद धृछ् दव छाती है और नवीन घानोंके पौध लदइकदान 
खगते हैं| फेंठिनी सर्वत्र हरी मरी दिखलाई पढ़ी है। कृति इस हयक 
झग व्चिवाण्णीनी रहचाका रतोद्वासन करता है | 

वर्सत ज्ञान सु्नीर हो, श्रीविद मुत्र घव सो । 

शीतल होठ. सुबुद्मेदिनी, मरिव्त् सवाहपरपार ॥ 

स्थादबाद भय दामिनी दमकहीं होत निनाद गर्तीर । 

ऋरुणा नदी वह चहुंदिक्ति ते, मर्री सो दोड नीर गा 

डर दर ् 

मेंध धढा सम श्री लिनवानी | 

स्पात्पद उपछा उमकत बानें, वरसत झान सुपानी ॥ 

पर्मसत््य जाते बहु बाद, शिव आनन्द खलदानी। 

भमोहन घृछ दर्वी सब चाते, क्रोबानल मुदुझादीत 

ऊाइुनिकर तन काम कब्तिकी पशनुमिक्त रुण्दे टया ध्लोत्कलेॉे- 

के हपमे मी प्रदृदिक्क चिद्र॥ छिग गया है। निशात्य होनेक पध्तात, 
ह्हानुमूदिक रुपमे कोई भी कृति अइतिकों पठाडे। उसे काक्आात 


| हे 
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प्रकृतिका यह रूप भी पावा जाता है। जीवनकी समत्याओका समाधान 
प्रकृतिके अंचलसे जैन कवियोने ढूँढा है। अतः उपयोगिताबादी और 
उपदेशात्मक गोनो ही दृष्टिकोण आधुनिक जैन प्रबन्ध काव्योमे अपनाये 
गये है। 'वर्द्ममान', प्रतिफलन! और 'राजुछ' में भी प्रकृतिके सवेदन 
शील रूपोंकी सुन्दर अभिव्यजना की गई है| 


प्रतीक-योजना 


कोई भी भावुक कवि तीत्र रसानुभूतिके लिए प्रतीकन्‍योजना करता 
है | प्रतीक पद्धति भाषाकों भाव-ग्रवण बनाती ही है, किन्तु भावोकी 
यथार्थ अमिन्यश्शना भी करती है | वर्ष्य विपयके गुण या भाव साम्य- 
रखनेवाले वाह्म चिहोको प्रतीक कहते है। मानव-दृदयकी प्रस्तुत भाव- 
नाओकी अमिव्यक्तिके लिए साम्यके आधारपर अग्रस्तुत प्राकृतिक प्रतीको- 
का उपयोग किया जाता है| ये प्रतीक प्रकृतिके श्षेत्रसे चुने हुए होनेके 
कारण इन्द्रियगम्य होते हैं और अमूर्त भावनाओकी प्रतीति करानेमे 
बहुत दूर तक सहायक होते हैं | वास्तविकता यह है कि जब तक हृदयके 
अमूर्तभाव अपने अमूर्तरुपमें रहते हैं, वे इतने सूह्ष्म होते हैं कि इन्द्रियोंके 
द्वारा उनका सजीव साक्षात्कार नहीं हो सकता है। रससिद्ध कवि प्रतीकोक 
सॉचेमे उन भावनाओको ढालकर मूर्त रूप दे देता है, जिससे इन्द्रियो 
द्वारा उनका सलीव प्रत्यक्षीकरण होने छुगता है। जो अमूर्त भावनाएँ 
हृदयको स्पर्श नहीं करती थी, वे ही दृदयपर सर्वाधिक गम्भीर प्रभाव 
छोड़ने में समर्थ होती है | 
, प्रतीक-योजनाके प्रमुख साधक उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति तथा 
सारोपा और साध्यावसाना ल्कणा हैं । सारोपा लक्षणामे उपमान और 
उपमेय एक सभान अधिकरणवाली भूमिकामें उपस्थित रहते है तथा 
साध्यावसानामे उपमेयका उपमानमे अन्तर्माव हो जाता है | साहश्यमूलक 
सारोपाकी भूमिकापर रूपकारकार द्वारा प्रतीक विधान और साहहय- 
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मूलक साध्यावसानाकी भूमिकापर अतिशयोक्ति अल्कार द्वारा प्रतीक- 
विधान किया जाता है । यह प्रतीक विधान कही भावोकी गम्भीरता प्रकट 
करता है तो कही स्वरूपकी स्पष्टता। स्वरूप और भाव दोनोंकी विभूति 
चढ़ानेवाली प्रतीक-योजना ही अमूर्तको मूतंरुप देकर सूक्ष्म भावनाओका 
साक्षात्कार करा सकती है। 

प्रतीक विधानमें प्रतीककी स्वाभाविक बोधगम्यताका खाल अवश्य 
रखना पड़ता है। ऐसा न होनेसे वह हमारे हृदयके सम रागो एवं 
मावोकों उद्दीस्त नहीं कर सकता है। जिस वस्तु, व्यापार या शुणके 
साहबध्यमे जो वस्तु, व्यापार या गुण लाया जाता है उसे उस भावकी 
अनुकूल होना चाहिये । अतः प्रस्तुतकी भावाभिव्यजनाके लिए अप्रत्तुत- 
का अ्योग रसोद्रोषक या भावोत्तेजक होनेसे ही सच्चा प्रतीक वन 
सकता है | 

मिन्न-मिन्न संस्क्ृतियोंके अनुसार साहित्यमे रसोत्कर्पफे लिए कवि 
भिन्‍न-मिन्न प्रतीकोंका प्रयोग करते हैं| सभ्यता, शिश्चार, आचार- 
व्यवहार, आत्मदर्शन प्रभृतिक अनुसार ही कलामे प्रतीकोकी उद्धावना की 
जाती है | हिन्दी जैन काव्योमें उपमानके रूपमे प्रतीकोका अधिक प्रयोग 
किया गया है। यद्रपि प्रतीक-विधानके लिए, साहष्यके आधारकी आव- 
व्यकता नहीं होती, केवछ उसमे भावोदवोधन या भावप्रवणताकी शक्ति 
रहनी चाहिये, तो भी प्रमाव साम्यको लेकर ही प्रतीकोंकी योजना की जाती 
है। कोरे साहब्य-मूलक उपसान भावोत्तेजन नहीं करा सकते हैं । आकार- 
प्रकार या नाप-जोखकी सहणता सामने एक मूत्ति ही खड़ी कर सकती है, 
पर मावोत्तेजन नहीं। अतएवं कवि मार्मिक अन्तर्ईष्टि द्वारा ऐसे अतीकों- 
का विधान करता है, जो प्रस्तुतकी मावामिव्यञ्जना पूर्णरुपसे कर सके | 

मनीषियोने भावोत्यादक ( लि700072/ 59770 ) और 
विचारोस्ादक ( 7(202घ७| 59एा00!8 ) ये दो मेद प्रतीकोके 
किये है | जैनकाव्योमे इन दोनों भेदोंमेसे किसी भी भेदके अुद्ध उदाहरण 
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नही मिल सकेंगे ! भावोत्यादक प्रतीकोमे विचारोका मिश्रण और विचारो- 
त्यादक प्रतीकोर्मे भावोकी स्थिति बनी ही रहती है। विचार और भाव 
इतने भिन्न भी नहीं हैं, जिससे इन्हे सीमारेखा अकित कर विभक्त किया 
जा सके | मुविधाके लिए जेन साहित्यमे प्रयुक्त प्रतीकोंकोी चार भागोमें 
विभक्त किया जाता है--विकार और दुःख विवेचक प्रतीक, आत्मवोधक 
प्रतीक, शरीर्बोधक प्रतीक और गुण और सर्वसुखबोधक प्रतीक | यद्यपि 
तत््वनिरुपण करते समय कुछ ऐसे प्रतीकोका भी जैन कवियोंने आयोजन 
किया है, जिनका अन्तर्भाव उक्त चार वर्गोम नहीं किया जा सकता है, 
तो भी भावोत्तेजनमे सह्ययक उक्त चारो वर्गके प्रतीक ही है। 

विकार और दुःख विवेचक प्रतीकोंमे प्रधान भुजग, विप, मतग, 
तम, कम्बल, सन्ध्या, रजनी, मधुछत्ता, ऊँट, सीप, खेर, पचन, तुष, 
लहर, भूल, कुब्या आादि हैं| * 

झुजंग प्रतीकका प्रयोग तीन विकारोकों प्रकट करनेफे लिए किया 
है। राग-हेप भाव कर्मको जिनसे यह आत्मा निरन्तर अपने स्वरूपको 
विक्त करती रहती है; मिथ्यात्व मावकों, जिससे आत्मा अपने स्वरूपकों 
विस्मृत हो, पर भावोकी अपना समझने लगती है और तीत्र विपवा- 
मिलापाको, जिससे नवीन कर्मोका अर्थन होता रहता है। ये तीनो ही 
विकार भाव आत्माकी परतन्त्रवाके कारण है, सर्पक्षे समान मयकर 
और ढुखदायी हैं । अतएव सर्प प्रतीक द्वारा इन बिकारोंकी मयकरता 
अमिव्यक्त की गयी है। इस प्रतीकका प्रयोग संस्कृत और प्राकृत जैन 
साहित्यमें भी पाया जाता है, किन्तु हिन्दी भाषाके जैन कवियोने राग- 
दवेपकी सद्म भावनाकी अभिव्यक्ति इस प्रतीक द्वारा की है| 

विप' प्रतीक विषयामिरापाकी मयकरताका चोतन करानेके लिए 
आया है | पचेन्द्रिय विषयोंकी आधीनता विवेक बुद्धिकों समाप्त कर देती 

$. शह्याविकासः पू० २६८। २, नाटक समयसार प० १६ ७ 
२७, ४८। 

श्३े 
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है। विप मृत्युका कारण माना नाता है, पर विपयामिलापा झत्युसे भी 
बढ़कर है | यह एक जन्मकी ही नही किन्तु जन्म-जन्मान्तरोंकी सत्युका 
कारण है। विपयाधीन व्यक्ति ही अपने आचार-विचारसे च्युत होकर 
आत्मिक गुणोका हास करता है। जिस प्रकार विपका प्रभाव मूर्छा माना 
है, उसी प्रकार विषयामित्यपासे भी मूर्छा आती है। विपयामिलापाकी 
मूर्छा स्थायी प्रभाव रखनेवाली होती हैं, अतः यह आत्मिक शुणोको 
विद्येप रुपसे आच्छादित करती है। कवि वनारसीदास और भैवा भग- 
बतीदासने विप प्रतीकका प्रयोग विपयेच्छाके कुप्रमावकों अमिव्यक्त 
करनेके लिए किया है। अपमश्रंश भाषाकी कविताओंम मी यह अतीक 
आया है। 

मतंग' प्रतीक अज्ञान और अविवेकके मावको व्यक्त फरनेके लिए 
आया हैं| अज्ञानी व्यक्तिकी क्रियाएँ मदोन्मत्त हाथी तुल्य ही होती 
है| जो विपवान्ध हो चुका है, वह व्यक्ति विवेककों खो देता है| कवि 
दौल्तरामने मतग ग्रतीकका प्रयोग तीज विपयामित्यपाकी अमिव्यजनाके 
लिए किया है। पचेन्द्रियकें मोहक विपय किसी भी ्राणीके विवेकको 
आच्छादित करनेम सक्षम है। जो इन विपयोके अधीन रहता है, यह 
जानशक्तिके मूछित हो जानेसे अशवत्‌ चेश्ँ करता है | उसके क्रिया 
कलाप वहिविंगयक ही होते हैं | 

धरम" अज्ञान और मोहका प्रतीक है| जिस प्रकार अन्धकार उधन 
होता है, दृष्टिकों सदोप बनाता है, उसी ग्रकार अगान और मोह भी 
आत्मद्प्टिकों सदोप बनाते है। आत्मार्क अत्तित्वमे इढ़ विश्वास ने कर 
अतत्वरूप श्रद्दान करना मिथ्यात्व है। इसके अमावसे जीवकों लपरक्ा 
विनेक नही रहता है। इसके दोपोकी अमिव्यन्जना कवि 





१, वनारसी-चिछास परू० १४०-१५३। रे. ब्रह्मविकास, चानत- 
विछास, प्ृन्दावन-विकास आदि । 


प्रतीकन्योजना ॥ 


तम प्रतीक द्वारा की है। तम प्रतीकका प्रयोग आत्माके मोह, मिथ्यात्त 
और अनजान इन तीनोंके भावोकी अभिव्यजनाकै लिए किया गया है। , 

_फम्बर्ू प्रतीकका प्रयोग आशा-निराशाकी इउन्दात्मक अवस्थाक 
विदटेष॒णके लिए किया गया है। यह स्थिति विल्क्षण है, इस अवस्थामे 
मानसिक स्थिति एक मिन्न रूपकी हो जाती है। 


सन्ध्याका' प्रयोग आन्तरिक वेदना, जो राग-हेषके कारण उत्पन्न 
होती है, की अभिव्यक्तिके लिए किया है। रजनीका प्रयोग निराशा और 
सयम च्युतिकी अभिव्यक्तिके लिए किया गया है। रजनीमे एकाधिक 
भावोका मिश्रण है। मोहके कारण व्यक्तिके मनमें अहर्निश अन्धकार 
विद्यमान रहता है, कवि भूधरदासने इसी भावकी अभिव्यज्जना रजनी- 
दवरा की है। 

' मधुछत्ता' विषयामिलाषाका प्रतीक है। कचन और कामिनी ऐसे दो 
पदार्थ है, जिनके प्रलोमनसे कोई भी रागी व्यक्ति अपनेकों अचूता नहीं 
रख सकता है| ठृष्णा और विषयामिलाषाके उत्तरोत्तर बढनेसे व्यक्ति 
अतयमित हो जाता है, जिससे उसे नाना प्रकारके दुःख उठने पढ़ते हैं। 
इन मनोरम विषयोंकों प्राप्त करनेकी वाञ्छासे ही जीवनकों कुत्सित 
और नारकीय बनाया जा रहा है। 

ऊंट अहकारका प्रतीक है। अहकारके आधीन रहनेसे नम्नता गुण 
नष्ट हो जाता है, ऐसा कोरा व्यक्ति आत्मविज्ञापन करता है। ऊँट अपनी 
टेढी गर्दन द्वारा नीचेकी अपेक्षा ऊपरको ही देखता है, इसी प्रकार घमडी 
चअक्ति दूसरोके छिद्रोका ही अन्वेषण करता है। उसकी आत्माका मादंव 
गुण तिरोहित हो जाता है। उसके आत्मिक गुण मी उँट्की गर्दनक 
समान कक ही रहते है| 

१. नाटक समयसार एू० ३९॥ २,-३. चघानत-घिछास। ४. 
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सीप' कामिनीके मोहक रुपके प्रति आसक्तिका प्रतीक है | सीप जेते 
जल्से उत्तन्न होती है, और जलूम ही संवर्दनकों प्रात होती है। इसी 
अ्रकार आसक्ति वासना जन्य अनुरक्तिसे उत्पन्न होती है और उसमें 
चृद्धिंगत भी | सीपकी रूपाकृति एक विलक्षण प्रकारकी होती है, उस्ती 
प्रकार आसक्ति भी चित्र-विचित्रमव होठी है| ह 

खैर द्रव्यकमोंका प्रतीक है। द्रव्यकर्मोका सम्बन्ध केले होता है ! 
इनके संयोगसे आत्मा किस प्रकार रक्त-विक्षत हो जाती है और कम्मोके 
कितने भेद किस प्रकारसे विषपच्यमान होते हैं ; आदि अनेक अन्तसकी 
भावनाओकी अभिव्यक्षना इस प्रतीक ठारा की गयी है| 

पंचन' विपयका प्रतीक है | पदश्चेल्ठियोके द्वारा विषय सेवन किया 
जाता है तथा इसी विपयासक्तिके कारण आत्मा अपने स्वभावसे च्युत है | 
विमाव परिणतिकी अभिव्यण्जना मी इस प्रतीक द्वारा कवि मनरंगछाल 


और लाल्चन्दने की है। 
तुप' शक्तिका प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो आत्मकल्याणसे जीवन- 


को ध्रथक्‌ करती है, और विपयेकि प्रति आसक्ति उत्मन्न करती है। 
लहर तृष्ण या इच्छाका प्रतीक है; कवि बनारसीढासने नदीके 
प्रवाइके ग्रतीक-द्वारा आत्म-संयोग सहित कर्मकी विभिन्न दक्माओंका 
अच्छा विष्लेपण किया है--- 
जैसे मद्दीमण्डल्म नदीकों अधाह एुक, 
वाहींम अनेक भाँति नीरकी ठरनि हैं। 
पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होंत, 
कॉकरकी खसांगि तहाँ झागकी झरनि हैं॥ 
पौनकी क्षकोर ठहाँ चंचल तरंग उठे, 
भूमिकी विचानि तहाँ मौरकी परनि हे! 
व, कीक् पाहुड दों०१५३। ३. दोहा पाहुड दो० ६५० | हे 
दोहा पाहुड ढो० ४५। ४, दोदा पाहुड दो० १५व 
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तैसों एक भात्मा अनन्त रस पुद्ठल, 
दोहके संयोग विभावकी भरनि है॥ 
यद्यपि यहाँ उदाहरणालंकार है, परन्तु कविने नदी-प्रवाहकै प्रतीक- 
द्वारा भावोका उत्कर्प दिखतानेमे सफलता प्राप्त की है। कवि वनारसी- 
दासने अपनी प्रतीकोकों स्वय स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 
करे समुद्र विभाव जकू, चिपय कपाय तरंग । 
बड़वानऊ तृपष्णा प्रदछ, समता धुनि सर्चंग ॥ 
भरम सपर तामे फिरे, मन जहाज चहुँ ओर । 
गिरे, फिरे बूह़े तिरै, उदय पवनके जोर ॥ 
विषयी जीव भ्रमवश ससारके सुखोंकों उपादेय समझता है। कवि 
मगवतीदासने प्रतीको-द्वारा इस मावका कितना सुन्दर विश्लेषण किया है- 
सूवा सयानप सब गई, सेयो सेमर वृच्छ | 
आये घोखे आमके, यापे पूरण इच्छ॥ 
यापे पूरण इच्छ वृष्छकों सेद न जान्यो। 
रहे चिषय ऊपटय, सुग्धमति भरस भुलान्यों ॥ 
फकमाँहि निकसे तूलछ, स्वाद पुन कछू व हुआ। 
यहै जगतकी रीति देर, सेमर सम सूवा ॥ 
इस पद्चमें सूवा आत्माका प्रतीक, सेसर उसारके कमनीय विषयोका 
प्रतीक, आम आत्मिक सुखका प्रतीक और तूल सासारिक विषयोकी 
सारहीनताका प्रतीक है। कविने आत्माकों ससारकी रीति-नीतिसे पूर्णतया 
सावधान कर दिया है। 
आत्मवोधक प्रतीकोंमे सुवा, हंस, शिवनायक प्रतीक प्रधान है। 
इन प्रतीको-दारा आत्माके विमिन्न स्वत्पोकी अमभिव्यजना की गयी है। 
चूत उस आत्माका प्रतीक है, जो विकारों और प्रढोमनोकी ओर आझष्ट 
होती है | विश्वके रमणीय पदार्थ उसके आकर्पणका केन्द्र बनते है, पर 
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चह उन आकर्षणोकों कसी भी समय टुकरा कर त्वतन्त्र हो जाती है, 
और साधना कर निर्वाणको पार्ती हैं। कवि वनारसीढार, भगव्तीदास, 
रुपचन्द, घुधजन, भागचन्द, दोल्तराम आदि कवियोने आब्माक्की इसी 
अवस्था्की अभिव्यंजना य॒वा-प्रतीक छारा की हैं। कवि ब्यानतरायने 
हस प्रतीक-दारा आत्माक्नों उमता गुण अहण करनेंका उपदेश दिया हैं| 
इस ग्रतीक्े आत्माकी उस अवस्थावी अभिव्यज्ना की है, यो अव्त्या 
अगुवेयक धारण करनेंसे उत्तन्न होती है | कवि कहता है-- 

सुनहु हंस यह सीख, सीख मानों सदगुर की । 

गुरुकी जान न छोषि, लछोपि मिथ्यामति उरकीं ॥ 

उरकी समता यहां, यहा आतस अनुभा सुख | 

सुरू सरूप थिर रहे, रहें जगमें उदास रुख ॥ 


शिवनायक प्रतीक-ठढारा उस झनित्यार्ली आक्राका विश्लेषण किया 
है, जो मिथ्यात्व, राग, ढेप, मोहके कारण परतन्त्र है। परन्तु अपनी 
चास्तविकृताका परिज्ञान होते ही वह प्रकाशसान हो जाती है। आत्मा 
अद्भधत भझक्तिशाली है, यह त्वभादतः राग, हेंप, गेहसे रहित हैं; झद 
छुढ और निरंजन ह। कवि इसको सम्बोधन कर सुद्ुद्धि-द्वारा कह- 
लाता है-- 
इक यात कहेँ जशिवनायकली, हुम लायक ठोर कहाँ भदके। 
बह कान विचक्षण रीदधि गहीं, दिद्चु देखद्ि अक्षन सौ अबके॥ 
अनहूँ गुण मानों दो सीख कह , तुम खाठत क्या न पढे घटके | 
चिन भूरति भाप विराजव हो, छिच सूरत ठेखें सुधा गठक।॥ 


शरीखोधघक प्रतीकोम चर्छा, पिंदरा, भूठा, कॉच आर मंडधा जाड़े 
प्रमुख है | ये उमी प्रतीक ऋरीरकी विभिन्न द्ाओांका अमिल्व॑जनाके 
लिए जावे दें मृवरदारनें चउखेंके प्रतीक-दारा अर्रखी गत्तबिद 
ह्थितिका मित्पण ऋरते हुए ऋट्टा दे 
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चरखा चछता नाही, चरखा हुआ पुराना । 
पग्म खूँटे हुव द्वालन छागे, उर सद्रा खख़राना ॥ 
छीदी हुईं पाँखडी पसली, फिरे नही मनमाना। 
चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना ॥ 
रसना तफ़लीने वक खाया, सो अब कैसे खूटे। 
सबद सूत सूधा नहीं मिरूसे, घड्टी घी फ़रू हूटे ॥ 
आयु मालका नहीं भरोसा, अंग चलाचक सारे। 
रोज इछाज मरम्मत चाहे, वेद बाहुई हारे॥ 
नया चरखछा रंगा-चंगा, सबका चित्त घुराने। 
पलटा घरन गये गुन अगछे, अब देखें नहिं भाव ॥ 
मोटा भहीं कातकर भाई, कर अपना सुरझेरा। 
अंत आगमे ईंधन होगा, भूघर समझ सवेरा॥ 
गुण था सुख बोधक प्रतीकोमे मधु,फूलछ, पुष्प, किसलय, मोती, ऊपा, 
अमृत, प्रभात, दीप और प्रकाश प्रमुख हैं| इन पठीक्ों द्वारा सुख और 
आत्मिक गुणोंकी अनेक तरहसे सुन्दर अमिव्यञ्जना की गयी है । 
मु ऐन्द्रियक सुखकी भावनाकों अभिव्यक्त करता है। ऐन्द्रियक 
सुख क्षणविध्वंसी है। जब जीवन उपवनमे वसनन्‍्त आता है, उस समय 
जीवनका प्रत्येक कण सोन्दर्यसे स्नात हो जाता है | उसकी जीवन डाढी- 
पर कोकिल कुह्दू कुद्ट करमे रूगती है। मल्यानिल्‍्के स्पत्से शरीरमे 
रोमाञ हो जाता है, हृदयमे नवीन अमिलापाएँ जात होती हैं । ऐन्द्रियक 
सुख इस प्राणीको आरम्ममे आनन्दधद मादूम पढते है, परन्ठु पीछे दुख 
मिश्रित दिखलायी पडने लगते है। मधु प्रतीक-द्वारा कवि बुधजनने 
सासारिक विपयेच्छाका सुन्दर विब्लेपण किया है| इस सुखेच्छाकी भावा- 
जेभूतिके लिए ही कविने मधु प्रतीकका आयोज्न किया है | 
फूल हर्प और आनन्दका प्रतीक है। वासन्ती समीर मनमे राशि- 
राशि अमिलाषाओकों जाइत करता है। हृदयमें स्मृतियों, ओखोमे भधुर 
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स्वप्न और अन्तराल्में उन्मत आकांश्ा युक्त मानव जीवनका मु्तिमान 
रुप पुष्य और फल पतीक-द्वारा अभिव्यंजित किया गया है | 

किसल्य प्रतीक सासारिक प्रेम, रागसव अनुरक्ति एवं मधुर प्रतोमनो- 
की अभिव्यक्तिके लिए प्रयुक्त हुआ है। वसन्त ऋतुके आगसनके समय 
नवीन कोपले निकल आती है, मस्त प्रभात रक्त किसलयोंकों लेकर भदिर 
भावोंका कूजन करता है | फल्तः वासनात्मक प्रेम उत्पन्न होता है। यह 
अनुरक्ति संसारके विपयोंके प्रति सहज होती है | 

अमृत आत्मानन्दकी अमिव्यज्ञनाक ढिए व्यवह्वत हुआ है। अनजान, 
मिथ्यात्त और राग-द्ेप-मोहके निकल जानेपर शानक़ल्कि अपनी 
पंछुड़ियोंम विकार और वासनाकों बन्द कर ढेती है. कोयछ अपनी नीर- 
वतामे उसके अनन्त सौन्दर्यके दर्शन करती है ; रजनीके तारे रात मर 
उस आत्मानन्ढकी वाट नोहते रहते हैं | यह आत्मानन्द भी कपायोदयकी 
मन्द॒ता, क्षीणता और तीजोदयके कारण अनेक स्पोमे व्यक्त होता है। 
अमृत, ग्दीप और प्रकाश-हाया आत्मशन और आत्मानन्दकी अमि- 
व्यज्जना की गई है | 

भोती, प्रभात और ऊपा प्रतीकों-ढारा जीवन और जगतके शाब्वत 
सौन्दर्यकी अभिव्य्ञना कवियोने की है | मैया भगवतीदासने आाक्रज्रान 
आत्त करनेकी ओर सकेत करते हुए कहा है--- 

लाई हों छाछन वाल अमोलक, देखहु तो #् कैसी आकर । 

ऐसी कहूँ तिहुँ छोकमें सुन्दर, ओर न नारि अनेक घनी है || 

आाही हैं होदि कहूँ निठ चेतन, याहुकी औति जो तोसी सनी डे। 

तेरी जौराधेकी रीक्ष अनन्त, सो मोपे कहूँ यह जान गनी है ॥ 

आ्राचीन जैन कवियाने जीवनके मार्मिक पश्षोके उद्घाटनके लिए 
अलंकार रुपमे ही श्रतीकोकी योजना की है। नवीन कविताओंम वैचित्य 
प्रदुर्शनके रिए भी प्रतीकोका आयोजन किया गया है। अतणव संक्षेपमे 
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यही कहा जा सकता है कि तृ्म मावोकी अनुभूति प्रतीक-योजना हारा 
गहराईके साथ अमिव्यक्त हुईं है। 


रहस्पवाद 


ब्रह्यकी--आत्माकी व्यापक सत्ता न माननेपर भी हिन्दी जैन साहित्यमे 
उच्चकोटिका रहस्यवाद विद्यमान है। हिन्दी जैन काव्य लश्ठओने स्वय 
श॒द्वात्म तत्वकी उपछब्धिके लिए रहस्यवादकों स्थान दिया है। आत्मा 
रहस्यमय, सूक्ष्म, अमूत॑, शान, दर्शन आदि गुणोका भाण्डार है, इसकी 
उपरृब्धि भेदानुभूतिसे होती है | शुद्धात्मामें अनन्त सोन्दर्य और तेज है। 
इसकी प्रातिके लिए--स्वयं अपनेको शुद्ध करनेके लिए, उस छोकमे साधक 
विचरण करता है, जहों भोतिक सम्बन्ध नहीं। ऐन्द्रियक विपयोको 
आकाक्षा नही, ससार और शरीरतसे पूर्ण विरक्ति है। यह प्रथम अवस्था 
है, यहों पर स्वानुभवकी ओर जीव अग्रसर होता है। दोहा पाहुडमें इस 
अवस्थाका निम्न प्रकार चित्रण किया है-- 
जो जिहिं लक्खहिं परिभमद अप्पा दुब्खु सहंतु | 
पुत्तकछत्तई मोहियद जाम ण बोहि हछहंतु ॥ 
आत्मा और परमात्माकी एकताका जितना धुन्दर चित्रण हिन्दीके 

जैन कवि कर सकी हैं, उतना सम्मवतः अन्य कवि नहीं। जैन सिद्धान्तमे 
शुद्ध होनेपर यही आत्मा परमात्मा वन जाती है। कवि वनारसीदास 
इसी कारण आ व्यात्मिक विवेचन करते हुए कहते हैं कि रे प्राणी ! तू 
अपने धनीको कहें दृढता है, वह तो तुम्हारे पास ही है-- 

ज्यो संग नाभि सुवाससो, हृढ़त वन दौरे । 

त्यों तुझमें तेरा धनी, दूखोजद औरे ॥ 

करता भरता भोगता, घट सो घट साहीं। 

शान बिना सदूगुरु बिना, तू सुझत नाहीं ॥ 
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3 कवि भगवत्तीदास आत्मतत्त्वकी महत्ता बतलता हुआ कहता 
आंखें जो कुछ भी रूप देखती है, कान जो कुछ भी लय नी के 
कुछ भी रसको चखती हैं, नाक जो कुछ मी गन्ध सेँघती है और शरीर 
जो कुछ भी आठ तरहके स्पर्शका अनुभव करता है, यह सब तेरी ही 
करामात है | हे आत्मा | तू इस शरीर भन्दिरमे देवरूपमे बैठी है। भन ! 
तू इस आत्मदेवकी सेवा क्यों नहीं करता, कहाँ दौडता है--- 
थाही देह देषरूमें केवलि स्वरूप देव, 
ताकर सेव भन कहाँ दौढ़े जात है । 


कवि भगवत्तीदास अपने घटमें ही परमात्माको दृढनेके लिए कहता 
है कि है भाई | तुम इधर-उधर कहों घूमते हो, शझ॒द्ध दृष्टिसे देखनेपर 
परमात्मा ठमकों इस घटके भीतर ही दिखायी पढ़ेगा | यह अम्रतमय 
ज्ञानका भाण्डार है। संसार पार होकर नौका समान दूसरोकों भी पार 
करनेवालय है। तीनछोकमें उसकी बादशाहत है। छुद्ध स्वमावमय है, 
उसकों समझदार ही समझ सकते हैं। वही देव, गुरु, भोक्षका वासी और 
निम्नुवनका मुकु है। है चेतन सावधान हो जाओ, अपनेको परखो | 
देव धहे गुरु है पहै, शिव पे बसइया। 
त्रिभुचन भुछुट घहे सदा, 'वेंतों चितवदया॥ 


कवि बनारसीदासने भी बतलाया है कि जो छोग परमात्माको इँडनेके 
नानाप्रकारके प्रयत्न करते हैं, वे मूर्ख हैं तथा उनके सभी प्रयल अवधार्थ 
हैं। उदासीम होकर जगलोकी खाक छाननेसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
हो सकती है। मूर्ति बनाकर प्रणाम करनेसे और छीकोपर चढकर पहाड़की 
व्वोटियोपर चढ़नेसे भी उसकी प्राति नहीं हो सकती है। परमात््म न ऊपर 
आकाशम है और न नीचे पातालमे | ज्ञान, दर्शन, सुख, थीय॑ आदि 
शुणोकी धारी यह आत्मा ही परमात्मा है और यह प्रत्येक व्यक्तिके भीवर 


विद्यमान है। कवि कहता है-- 
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केई उदास रहे प्रसु॒ कारन, के कहीं उठि जाहिं कहीं के । 
केई प्रणाम करे घट मूरति, केई पहार चढ़े चढि छीके ॥ 
केई कह आसमान के ऊपरि, केई कह्दे प्रभु द्ेठ जमीके। 
मेरो धनी नहिं दूर दिशांतर, मोहिमे है मोहि सूझत नीके ॥ 


हिन्दी जन साह्त्यम रहत्यवादकी दूसरी व्ह स्थिति है जहाँ मन 
ऐन्द्रिवक विपयोसे सुक्त हो भुत्तिकी ओर तेजीसे दोड़ना आरम्म करता 
है। इस स्थितिका वर्णन वनार्सीदासके क्ाव्यमे भावात्मक स्पसे किया 
गया है। हृठयोग सम्बन्धी साधनात्मक रहस्यवाद हिन्दी जैन साहिलवमें 
नही पाया जाता है। केब्क भावात्मक रहत्ववादका वर्णन ही किया 
है | साधनाके क्षेत्रम विकार और कपायोकों दूर करनेके लिए संयम, 
इन्द्रिय-निअ॒ह और मेदविजान या स्वानुभूतिकों स्थान दिया गया है । 
परन्तु इनकी यह साधना भी मावात्मक ही है। इस अवस्थाका महाकवि 
वनारसीदासने निम्न चित्रण किया है | 


मृलनवेटा जायोरे साधो, सूलन० । 

जाने खोज कुदुस्ब सब खायो रे साधो, सुलन० ॥ 
जन्मत् माता ममता खाई, मोह छोभ दोइ भाई। 
कास क्रोध दोइ काका खाए, खाई तृपना दाई ॥ 

पापी पाप परो्सी खायो, अशुभ कस दोह मामा । 
मात नगरको राजा खजायो, फैल परो सव गामा ॥ 
हुरमति दादी विकथा दादो, मुख देखत ही मूझो । 
मंगराचार वधाए वाजे, जब दो वारूक हुओ ॥ 

नाम धस्मो बालककों रूधो, रूप घरन कछु भाहीं । 
वाम घरन्ते पाण्ढे खाए, कहत बवारसि भाई ॥ 


रहस्ववादवी इस दूसरी स्थितिमे शुरुका उपदेश भ्रव्ण करना तथा 
उत्त उपदेशके अज॒सार अ्मरूषी कीचड़का प्रक्षाल्न वर अपने अन्तसूको 
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उज्वक्त करना होता है। कवि बनार्तीदास कहता है कि हे भाई ! तूने 
वनवासी बनकर भकान और कुटम्म छोड़ भी दिया, परन्तु स्व-परका' 
भेद ज्ञान न होनेसे तेरी ये क्रियाएँ अयथार्थ है। जिस प्रकार रक्तसे 
रंजित वस्र रक्त द्वारा प्रक्षालन करनेपर स्वच्छ नहीं हो सकता है, उसी 
प्रकार ममत्व भावसे ससार नहीं छूट सकता है | तृ अपने घनीकों समझ्न, 
उससे प्रेम कर और उसीक्ष साथ रमण कर | 
है वनवासी तें तजा, घर धार मुहल्छा। 
अप्पा पर न विछाणियाँ, सब झूठी गला ॥ 
ज्यों रुचिरादि पुद्द सो, पट दीसे छल्ला। 
रुधिराजऊृई्ं पखलिए, नहीं होय उज़ला ॥ 
किण तू जकरा साँकछा, किण एकढ़ा मलछा । 
सिद्‌ मकरा ज्यो उरक्षिया, उर आप उगछा ॥ 
तीसरी रहस्यवादकी वह स्थिति है, जिसमें भेदविज्ञन उत्न्न होने- 
पर आत्मा अपने प्रियतम रूपी झुद्ध दशाके साथ विचरण करने लगती 
है। हर्षके झलेमे चेतन झुलने छूगता है, धर्म और कमके सयोगसे स्वभाव 
और विभाव रूप-रस पैदा होता है | 
मनके अनुपम महत्ूमे सुरुचि रूपी सुन्दर भूमि है, उसमे ज्ञान और 
दर्शनके अचकछ खम्मे और 'चरित्रकी मजबूत रत्सी लगी है । यहाँ गुण 
और पर्यायकी सुगन्धित वायु बहती है और निर्मल विवेक रूपी भोरे 
गुंजार करते है। व्यवहार और निश्चठ नयकी ढण्डी लगी है, सुमतिकी 
पटलछी विछी है तथा उसमें छः ब्रव्यकी छः कीले लगी हैं | रद 
थ॑ दोनों मिलकर झोटा--धकका देते है, जिससे झुम और अश्चम 
हज । संबेग और सबर दोनों सेवक सेवा करते हैं और 
जत ताम्बूलके बीड़े देते है। इस प्रकारकी अवस्थामें आनन्द रप चेतन 
अपने आत्म-सुखकी समाधिम निश्चल विशजमान है। धारणा, उमता, 
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क्षमा और करुणा ये चारों सखियों चारो ओर खड़ी हैं; सकाम और 
अकाम निर्जया रूपी दासियों सेवा कर रही हैं| 


यहाँ पर सातो नवरूपी सौभाग्यवत्ी सुन्दर रमणियोकी मधुर नृपुर 
ध्वनि झकृत हो रही है। गुरुवचनका सुन्दर ग्ग आल्ापा जा रहा है 
तथा सिद्धान्तरूपी धुरपद और अर्थरूपी तालका सचार हो रहा है| सत्य- 
श्रद्धानर्पी बादलोकी घटाएँ गर्जन-तर्जन करती हुई वरस रही हैं। आत्मा- 
नुमव रूपी बिजली जोरसे चमकती है और शील्रूपी शीतछ वायु वह 
रही है | तपस्याके जोरसे कमोंका जाल विच्छिन्न हे रहा है और आत्म- 
शक्ति प्रादुर्भूत होती जा रही है । इस प्रकार हर्प सहित शुद्धभावके हिडोले 
पर चैतन झूछ रहा है । कवि कहता है--- 


सहन हिंडना हरख हिडोलना, झूछत चेतन राघ | 
जहँ धर्म कम संजोग उपजत, रस स्वभाव विभाव ॥ 
जहँ सुमन रूप अनूप मन्दिर, सुरुचि भूमि सुरंग। 
तह ज्ञान दर्शन खंस अधिचल, चरन जाए अंग ॥ 
मरुवा सुगुन पर जाय विचरन, भोर विमछ विवेक । 
व्यवहार निश्चय नभ सुदंडी, सुमति पढदली एक ॥ 
उच्चम उदय मिक्ति देहिं झोंटा, शुभ अद्युभ कल्लोल । 
पदकीछ जहाँ पटू द्रव्य निर्णय, असय अंग अढोछ ॥ 
संवेग संघर निकट सेवक, घिरत चौरे देत। 
आनंद कंद सुछंद्‌ साहिब सुख समाधि समेत ॥ 
धारना समता क्षमा करुणा, चार सखि चहुं ओर। 
विर्जरा दोड चतुर दासी, करहि खिदमत जोर ॥ 
जद घिनय सिक्ति सातों सुह्ागिन, करत घुनि झनकार। 
गुरु चचन राग सिद्धान्त घुरपद, ताल अरथ विचार ॥ 
रहस्यवादकी प्रथम अवस्थासे लेकर तृतीय अवस्था तक पहुँचनेमे 
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आत्माकी तड़पन और उसकी वेचैंनीकी अवस्थाका चित्रण महाकवि 
वनारसीदासने बड़े ही मार्मिक शब्दोमें किया है| कवि कहता है-- 
मे विरदिन पियके अधीन, थों तरकों ज्यों जल बिन सौन | 
मेरा सनका प्यारा जो मिर्े, सेरा सहज सनेही जो मिले ॥ 


 अनुभूतिके दिव्य होने पर जब वहिरुन्मुखी वृत्तियों अन्तरून्मुस्ी 
हो जाती हैं, तो वहिर्जगत्मे कुछ दिखलायी नहीं पड़ता; किन्तु आन्त- 
रिंक जगतसे ही दिव्यानुभूति होने लगती है। इसी अवस्थाका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 


वाहिर देखूँ तो पिय दूर | घट देखें धटमे भरपूर । 


जब अनुभव करते-करते ढम्वा अरसा बीत गया और आत्मदर्शन 
नही हुआ तो उसके घैर्यका वॉध द्ूट गया और मुँहसे अचानक निकल 
पड़ा-- 
अछख अमूरति घर्णन कोय | कवधों पियको दर्शन होथ ॥ 
सुगम पंथ निकट है ठौर।लन्‍्तर आड बविरहकी दौर ॥ 
जहँ देखूँ पियकी उनहार। तन मन सरवस डारों बार ॥ 
होहुँ मगनमें दरशन पाय । ज्यों दरियार्म देँद समाय ॥ 
पिणकों मिलो अपनपो खोय । जोंछा गऊ पानी ज्यों होय ॥ 
श्वतुर्थ अवस्थामे पहुँचनेपर, जब कि मोक्षरमाठें रमण होने दी वाद्य 
है, आत्मानुभूति की निम्न पुकार होने लगती है-- 
पिय मोरे घट में पिय माहि, जछ तरंग ज्यों द्विविधा नाहिं । 
पिय सो करता मैं करचूति, पिय ज्ञानी में क्ञान विभूत्ि ॥ 
पिय सुख सागर मैं सुख सीच, पिय ध्िच संदिर मैं शिव नीध ॥ 
पिय ब्रह्मा में सरस्वति नाम, पिय माधव मो कमछा नाम ॥ 
, पिय शंकर मैं देवि सवानि, पि्र मिनवर मैं केचलि वानि ॥ 
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पिय भोगी मैं भुक्ति विज्येप, पिय जोगी में मुद्धा भेप ॥ 

जहँ पिय्र तहँ मैं पियके संग, ज्यों शशि हरि में ज्योति अभय । 

इसके अनन्तर कविने शुद्धात्म तत्वकी प्राप्तेकि लिए अनेक भावा- 
त्मक दशाओका विश्लेषण किया है| इस सरस रहस्यवादमे प्रेमकी सवोग 
वियोगात्मक दरशाओका विश्लेषण भी सूक्ष्मतासे किया गया है | 


ग्यारहवाँ अध्याय 
सिंहाबलोकन 


हिन्दी-जैन-लाहित्यका आरम्भ ७वीं शर्तीसे हुआ है। अपभ्रश मापा 
और पुरानी हिन्दीमें सबसे प्राचीन रचनाएँ जैन-कवियोंकी ही उपलब्ध 
हैं । इन दोनों भापाओमे विपुल परिमाणमें ग्रन्थोका प्रणयन कर हिन्दी- 
साहित्यके लिए उपजाऊ क्षेत्र तैयार करना जैन-लेखकोंका ही कार्य है। 
भले ही सकीर्णता और साम्प्रदायिक मोहमे आकर इतिहास निर्माता इस 
नम सत्यकों स्वीकार न करें | साहित्यका अनुशीलन पूर्वोक्त पकरणोमि 
किया जा चुका है, अतः यहॉपर समयक्रमानुसार कवियोकी नामावली 
दीजा रही है | 

ज्राठवीं शतावदीमे स्वयंभूदेवने हरिवशपुराण, पठमचरिठ (रामायण) 
और स्वयम्भू छन्द; दश्वीं शताब्दीमे देवसेनने सावयधम्म दोहा; पुष्प- 
दन्तने महापुराण, यशोधर चरित और नागकुमार चरित ; योगीन्द्रदेवने 
परमाक्तप्रकाश दोहा और योगसार दोहा ; रामसिद मुनिने दोहापाहुड 
एवं धनपारू कविने भविसयत्तकहा लिखी है। ग्यारहवीं शताब्दौमें कन- 
कामर मुनिने करकण्डु चरित ; जिनदत्तसूरिने चाचारे, उपदेश स्लायन 
और कारुस्वरूप कुक रखे हैं। बारहवीं श्ताब्दीमे हेमचन्द्रसुरिने 
ग्राकृत व्याकरण, उन्दोनुशासन, और देशीनाममाल्य आदि; हरिमढ़- 
चूरिने नेमिनाथ चरित; शाल्मिद्र सूरिने बाहुबलिरास; सोमप्रभने कुमार- 
पाल प्रतिबोध; जिनपद्म सूरिने स्थूछमद्र फाग और विनयचन्द्र सरिने 
नेमिनाथ चत॒ुष्पदिकाकी रचना की है | 

4३ चीं शत्ाव्दीमें रासा अन्य और कथात्मक चउपई अन्य रचे 
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गये हैं | इस शताब्दीके रचयिताओंपर अपभश्रग्का पूरा प्रभाव है। अनेक 
कवियोंने अपभ्रंश माषामे भी काव्यग्रन्थोंकी रचना की है। यो ते अप- 
अ्रद्य साहित्यकी परम्परा १७वीं शती तक चलती रही, पर इस शताव्दी- 
के जैन स्वयिताओने हिन्दी भाषामें काव्य लिखना आरम्म कर दिया 
था। विषयकी दृष्टिसे इस शतीके काव्योगे हिंसापर अहिसाकी और 
ठानवतापर मानवताकी विजय दिखलानेके रिए पौराणिक चरितोके रंग 
भरकर महापुरुषोके चरित वर्णित किये गये हैं। कछाकारोने काव्यकलाको 
रस, अल्कार और सुन्ठर «यपूर्ण छन्द तथा कवित्तो-द्रा अल्कृत 
किया है। अपभ्रशके कलाकारोंमे कक्लण कविका अणुवतरत्वप्रदीप; 
अम्बदेब सूरिका समररास; और राजशेखर सूरिका उपदेगामृत तरगिणी 
और नेमिनाथ फाग प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ हैं। 

हिन्दी भाषाक काव्योमे जम्बूस्वामी रासा, रेवतगिरि रासा, नेमि- 
नाथ बउपई, उपदेशमाला कथानक छप्पय आदि काव्य प्रमुख है। 
यद्यपि इन ग्रन्थोमे काव्यत्व अल्प परिमाणमे और चरित्र तथा नीति 
अधिक परिमाणमें है, तो भी हिन्दी काव्य साहित्यके विकासको अवगत 
करनेके लिए. इनका अत्यधिक महत्त्व है। 

१४ वीं शताब्दीम मानवके आचारको उन्नत और व्यापक वनानेके 
लिए सप्तक्षेत्र रास, सघपति समरा रास और कच्छुलि रासा प्रमृति प्रमुख 
रचनाएँ लिखी गयी है | 

१५ थीं शताब्दीमें महारक सकलूकीसिने आराधनासार प्रतिबोध, 
विजयभद्र या उदवन्तने गौतम रासा, जिनठदय गुरुके शिष्य ओर ठक्कर 
माल्हेके पुत्र विद्वणू ने ज्ञानपच्मी श्वउपई और दयासागर सूरिने 
धर्मदत चरित्र रचा है। अपभ्रश भाषामे भह्यकवि रहधूने पार्ष्वपुराण, 
महेसर धरित्र, सम्यत्तवगुणनिधान, सुकोशछचरित, करकण्डुचरित, उपदेश- 
रलमाला, आत्मसम्बोध काव्य, पुण्यासवकथा और 
रचना की है। काव्यकी दृशष्टिसे रइ॒धूके ग्रन्थ उच्चकोटिके है। 


१४ 
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: ० थीं बतावदीमे त्रह्म निनदास युगप्रवर्तक ही नही, युगान्तरकारी 
कवि हुए ६। इन्होंने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्पत्तवरास, वश्योधर 
रास, धनपाल्यस, अतकथाकोभ, दशलक्षणत्रत कथा, सोलह कारण, 
घनन्‍्दनपष्ठी, मोक्षसत्तमी, निर्दोष सप्तमी आदि मानवताके प्रतिष्ठापक 
ग्रन्थ रचें | इसी आताव्दीम चत॒ुरुमलने नमीम्बर गीत वच्चाया ओर धर्म- 
दासने धर्मोपदेंहा आवकाचार रचा | 


हिन्दी जैन काव्यके विकासके लिए सन्नह्वीं शताब्दी विशेष 
महत््व की है| इस झतीम गद्य और पद्म दोनोंम साहित्य लिखा ग्रवा | 
महाकवि वनारसीदास, रुपचन्द और रावमल जैसे श्रेष्ठ कवियोकों उत्रन्न 
करनेका गौरव इसी झतीको है| इनके अतिरिक्त न्रिभुवनदास, हेमविजय, 
कुँवरपालू और उद्यराजपतिकी रचनाएँ भी कम गारवपूर्ण नहीं है। गद्य 
टेखकोमें पाण्डे राजमह्ल एवं अखराजकी रचनाएँ प्रमुख मानी जाती हैं! 
शाजभूपणने छोक निराकरण रास, अह्मवस्तुने पार्ब्वनाथ रासो; मुनिकल्याण 
कीर्तिने होलीप्रवन्ध; नयनसुखने मेघमहोत्सव; इरिकल्शने हरिकल्श; 
रुपचन्दने परमार्थ दोहा शतक, परमार्थ्गीव, पद रुग्रह, गीत परमार्थी, 
पञ्चमंगल, नेमिनाथ रासो; रायमढने इनुमन्त कथा, अद्युम्न चरित, 
सुदर्शन रासो, निदोंप सतमीत्रन कथा, नेमीम्वर रासों; श्रीपाल रासों, 
भविग्बदतत कथा; त्रिभुवनचन्द्रने अनित्यपल्चाशत्‌ , आत्वाविक ढोहे, 
पदूदब्व वर्णन और फुटकर कवित्त; वनार्सीगसने वनारसीविलाल,, 
नाटक समवसार, अर्द्क्थानक और नाममाला; कल्वाणदेवने देवराज 
बच्छराज चठपई; मालदेदने मोलप्रबन्ध, पुरन्दरकुमार चठपई; पाण्डे 
जिनदासने जम्बचरित्र, श्ानयद्ोंदय; पाण्डे देमराजने प्रवचनसार थीका, 
पंचास्तिकाव टीका और भाषा मक्तामरः विद्यक्मलने भग्रग्ती गीताः 
मुनित्यवप्यने रावण-मन्ठोंदररी संगद; गुणसरिने ढोल्य सागद दश- 
सागरने अद्जनामुन्दरी संवाद; मानशिवने मापा कवि रस मजरी; कैशव- 
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दासने जन्मप्रकाशिका, जटमलने बावनी गोरा वादलकी वात, प्रेम बिलास 
शवडपई एवं हसराजने हसराज नामक ग्रन्थ लिखा है | 
१८ वीं शताउदीम हेमने छन्‍्द माठिका; केसरकीत्तिने नामरल्लाकर; 
विनयसागरने अनेकार्थनाममाल, कुंअरकुशालने लेखपत जयसिन्यु; 
मानने सयोग द्वार्मिशिका; कवि विनोदने फुटकर पद्म, उद्यचन्धने अनूप- 
रताल; उदयराजने वैद्य विरहृणि प्रवन्ध; मानसिंद विजयगच्छने राजविास: 
सुबुद्धविजवने प्रतापसिंहका गुण वर्णन; जगरुपने भावदेव सूरिरास; लक्ष्मी- 
वल्ल्मने काव्शान, धर्मसीने , उंभ क्रिया; समरथने रसमंजरी, रामचन्द्रने 
रामविनोद, दीपचल्ने वैद्यरार वाल्तन्त्रकी भाषा वचनिका ; जयधर्मने 
शकुन प्रदीप, रामचन्द्रने सामुद्रिक भाषा; नगराजने सामुद्रिक माषा; 
लाल्चन्धने स्वरोदय भाषा टीका, र्नशेखरने रत्परीक्षा; रूण्मीचन्द्रने 
आगरा गजल; खेत्तलने उदयपुर गबछ और चित्तोड़ गजल, भनरूप 
बिजयने शज्ागढ़ वर्णन, उदयचन्द्रने बीकानेर गजल; दुर्गादासने मरोठ, 
फिसनने कृष्णा वावनी, केशवने कैशव वावनी, जिनह॒र्पने जसराज वावनी 
और रुथ्मीवल्लमने हेमराजवाबनी नामक ग्रन्थ लिखे | 
इसी शताब्दीमे जिनहर्षने उपदेशछत्तीसी सवैया; मैया मगवतीदासने 
त्रह्मविद्यास; द्यानतरायने उपदेशशतक, अक्षरी बावनी, धर्मविदास और 
आंगमविल्यस , पण्डित शिरोमणिदासने धर्मसार; बुल्मकीदासने भहा- 
भारत और प्रव्नोत्तर भावकाचार; पण्डित श्यामछालने सामायिक पाठ ; 
विनोदीलयलने श्रीपाल्चरित्र ; पष्डित रक्ष्मीदासने यग्नोधरचरित्र और 
भर्मप्रवोध ; पढित शिवल्ालने चर्चासागर ; भूधरदासने जैनशतक, 
पार्र्वपुराण और परदस्प्रह ; आनन्दधनने आनन्दवहत्तरी; यशोविजयने 
जठविलास , विनयविजयने विनयविद्यस, किसनपिंहने क्रियाकोश, भद्र- 
वाहुचरित्र ओर रात्रिमोजन कथा ; भनोहरलाढने घर्मपरीक्षा, जोघराज 
गोदीकाने सम्पत्तवकोंमुदी; खुशाल्चन्द्र काछाने हरिवंशपुराण, पत्मपुराण 
और उत्तरपुराण; रुपचद्धने नाटक समयसारकी टीका; प० दौल्तरामने 
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हरिवंदपुराणकी वचनिका, प्मपुराणकी वचनिका, आदिपुराणकी बच- 
निका, परमात्मप्रकाशकी वचनिकां और भ्रीपाल्चरित्रकी रचना की है। 

खडगसेनने तिलोकदपंण; जगतरामने आगमवबिलास, सम्पच्तवकोंमुटी, 
पद्मनन्दपचीसी आदि अनेक ग्रन्थ; देवीसिंहने उपदेशसिद्धान्त रलमाला, 
जीवराजने परमात्माप्रकाशकी बचनिका; ताराचन्दने शानाण॑व, विश्व- 
भूषण भझ्भरकने जिनदत्तचरिन्र, हरखचन्दने भीपाव्चरित्र, जिनरगसयने 
सौमाग्यपच्चीसी, धर्ममन्दिरिगणिने प्रबोधचिन्तामणि, हसविजययतिने 
कल्पसूच्रकी टीका, शानविजय यतिने मछ्यचरित्र एव छामवर्द्धनने उपपदी 
अ्न्थोंकी रचना की है। 

उन्नीसर्षी शवाब्दीमें टोडरमलने गोम्मटसारकी वचनिका, निकोक- 
सारकी वचनिका, लब्धिसारकी वचनिका, क्षपणसारकी वचनिका और 
आत्मानुशासनकी वचनिका; जयचन्द्रने सर्वार्यसिद्धिकी वचनिका, द्वव्य- 
संग्रहकी वचनिका,; स्वामिकार्चिकैयानुप्रेशाकी बचनिका; जआत्मख्यात्ति- 
सारकी वचनिका, परीक्षाम॒ख वचनिका, देवागम वचनिका, अष्टपहुडकी 
वचनिका, शानार्णवकी वचनिका ओर भक्तामरकी वचनिका; बृन्दावन- 
छालने इन्दावनविरास, चतर्विशति जिनपूजापाठ और तीसचोबीसी 
पूजापाठ ; भूधरमिश्नने पुरुषार्थसिद्धथू पाय वचनिका और चर्चासमाधान; 
बुधजनने त्त्वार्थथोष, बुधजनसतसई, पल्चास्तिकाय भाषा और बुधजन- 
विलास ; दीपचन्दने ज्ञानदर्पण, अनुमवप्रकाश ( गद्य), अनुमवरविद्यस, 
आत्मावकोकन, चिट्वित्यस, परमात्मपुराण, स्वरूपानन्द ओर अध्यात्म" 
पच्चीसी; शानसार या शानानन्दने शानविदयस और समयतरद्ढ; रह- 
विजयने गजरू; कर्पूरविजय या चिदानन्दने स्वरोदय; टेकचन्दने तत्वार्थ- 
की ध्रुतसागरी टीकाकी वचनिका ; नथमल विलाछाने जिनगुणविद्यस, 
नागकुमारचरित, जीवन्धर 'वरित और जम्बूस्वासी 'चरित ;डादरामने 
गुरूपदेशआवकाचार, सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजाएँ ; सेवारामने 
हनुमच्चरित्र, शान्तिनाथ पुराण और भविष्यदत्त चरित्र; देवीदासने 
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परमानन्दविल्यस, प्रवचनसार, चिद्तिलास वचनिका और चौबीसी पाठ ; 
भारामल्लने चारदत्तचरित्र , सप्तत्यवन चरित्र, दानकथा, शीलकथा, 
और रात्रिमोजनक्था; गुलबरायने शिखिरविद्यस ; थानसिंहने सुबुद्धि- 
प्रकाश ; नन्‍दलल छावडाने मृलचारकी वचनिका ; मन्नाललछ सागाकर 
मे चरित्रसारकी वचनिका, मनरद लालने चोबीसी पूजापाठ, नेमिचन्द्रिका, 
सत्तव्यसन चरित्र, सत्ऋषिपृजा, घदकर्मोपदेश रत्नमात्य, वरागचरित्र, 
विमलनाथपुराण, गिखिरविरास, सम्यत्तवकौमुदी, आगमशतक और 
अनेक पूजा ग्न्थ; चेतनविजयने वुघुपिंगल, आत्मबोध और भाममाल; 
मेघराजने छन्दप्रकाश; उदयचन्दने छन्द प्रबन्ध; उत्तमचन्दने अछकार 
आशव भडारी, क्षमाकल्याणने अवड चरित्र और जम्बूकथा; शानसागरने 
माल पिगल, कामोद्दीपन, पूरबदेश वर्णन, चन्द चौोपाई समालोचना 
और निहाल वावनी; मूल्कचन्दने वैद्य-हुलास ; मेघने मेघविनोद और 
मेघमाछा; गगारामने छोलिंव राजभाषा, सूरतप्रकाग और भावनिदान; 
चैनसुखदासने शतरलोकीकी मापा टीका, ग़मचन्द्रने अवपदिशा शकुना- 
वढी; तत््वकुमारने रल परीक्षा; गुरविजयने कापरडा; कल्याणने गिरनार 
सिद्धाचल गजल, भक्ति विजयने भावनगर वर्णन गजढू; मनरूपने मेड़ता 
वर्णन, पोरबन्दर और सोजात वर्णन, रघुपतिने जैनसार बावनी; निहालने 
श्रक्ववावनी, चेतनने अध्यात्म वाराखडी, सेवाराम भाहने चौबीसी पूजा- 
पाठ, यति कुशचन्द्र गणिने जिनवाणी सार; हरजसरायने साधु गुणमाला 
ओर देवाधिदेवस्तवन; क्षमकल्याण पाठकने साधु प्रतिक्रण विधि और 
श्रावकप्रतिक्रण विधि एवं विजयकीततिने श्रेणिकचरित्रकी रचना की है | 

विक्रमकी २० वीं शत्तीके आरस्ममे एवं ई० सन्‌ की १९थीं शत्ती- 
के अन्तम प० सदासुखने ऱकरण्डभावकाचार॒की टीका, अर्थप्रकाशिका, 
समयसारकी टीका, नित्य पूजाकी टीका और अकलकाष्टककी टीका; 
भागचन्दने श्ञानसूयोदय, उपदेश सिद्धान्तर्नसारा, अमितगतिश्रावका- 
चार टीका, प्रमाण परीक्षा टीका और नेमिनाथ पुराण; दौलतरामने 
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“उहढाल; मुनि आत्मारामने जैन तत्त्वादर्श, तत्वनिर्णय प्रसार और 
अजानतिमिर भास्कर; यति श्रीपालूचन्द्रने सम्प्रदाय गिक्षा; चम्पारामने 
गौतम परीक्षा, बसुनन्दी भावकाचार टीका, चर्चाचागर और योगसार; 
उन्नपतिने द्वादगानुप्रेशा, मनमोदन पचासिका, उद्यमप्रकाश और शिक्षा 
प्रधान; जोहरीछालने पद्मनन्दिपचर्विशतिकाकी टीका; नन्‍्दरामने योग- 
सार वचनिका, यशोधरचरित्र और त्रिलोकसारपूजा; नाथूराम दोशीने 
सुकुमार चरित्र, सिद्धिप्रिय स्तोच, महीपाल चरित्र, र्नकरण्डआावकाचार 
टीका, समाधितन्त्र टीका, दर्शनसार और परमात्मप्रकाश टीका, पत्ना- 
लालने विद्वजनबोधक और उत्तर पुराण वचनिका; पारसदासने जानसूयों- 
ढय और सार घ॒र्विशतिकाकी चचनिका; फतेहछाछने विवाह पद्धति, 
दशावतार नाटक, राजवारत्तिकाल्कार टीका, ख्नकरण्द टीका, तत्त्वार्थ- 
सूत्र टीका और न्यायदीपिका वचनिका; वख्तावरमछ रतनछालने जिन- 
दत्त चरित्र, नेमिनाथ पुराण, चन्द्रप्रम पुराण, मविष्यदत्त '्चरिन, प्रीति 
कर चरित्र, प्रयुम्नचरित्र, अतकथाकोश और अनेक पूजाएँ; चिदानन्दने 
सबैया बावनी और स्वरोदय; मन्नाढार वैनाड़ाने प्रद्यु म्न चरित्र वच- 
निका; महाचन्द्रमे महापुराण और सामायिक पाठ, मिहिस्वन्दने सजन- 
चिचवल्लम पद्मानुवाठ, हीराचन्द अमोलकने पच्रपूजा, शिवचन्दने नीति- 
वाक्यामृत थैका, प्रश्नोत्तर श्रावकाचार और तत्त्वार्थकी वचनिका; शिवजी- 
छालने रत्लकरण्डव्चनिका, चर्चासग्रह, थोधसार, अध्यात्मतरगिणी 
एवं स्वरूपचन्दने मदनपराजय वचनिका और त्रिछोकसार टीका आदि 
अन्थोकी रचना की है | 
ईरवी सन्‌ की २०वाँ शरतीमे शुरु गोपालदास वरैया, वा० जैनेन्द् 
किशोर, जवाहरव्मर वैद्य, महात्मा भगवानदीन, बा० दृरजमानु वकील, 
पं० पन्नालाछ वाकलीवाल, प० नाथूराम प्रेमी, प० जुगलकिशोर मुख्तार, 
सत्यमक्त पं० दरबारीदाछ, अजुनल्यल सेठी, लाव्य मुंशीलालजी, वाबू 
दयाचन्द गोयलीय, मि० वाडीछाल मोतील्यछ शाह, अ० भीतल्प्रसाद, 
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मुनि जिनविजय, बाबू माणिकचन्द, वावू कन्हैयालाल, प० दरयावतसिंह 
सोधिया, खूबचन्द सोधिया, निहालकरण सेठी, पं० लूबचन्द शास्त्री, 
प० मनोहरलल शास्त्री, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री, प० फूलचन्द्र शास्त्री, 
ध० महेन्द्कुमार न्यायाचार्य, मुनि शान्तिविजय, मुनि कल्याणविजय, 
लाला न्यामतसिह, स्व० भगवत्व्वरूप भगवत, कवि शुणभद्र आगास, 
कवि कल्याणकुमार शशि, कृष्णचन्द्राचार्य, भुनि कन्तिसागर, अगर- 
चन्द्र नाहटा, बीरेन्द्रकुमार एम०ए०, प० लछालाराम शास्त्री, प० मक्खन 
छाल शास्त्री, कविवर चेनसुखदास न्यायतीर्थ, पं” अजितकुमार शास्त्री, 
पं० हीरालाल सिद्धान्त शास्त्री, प्रो० हीराढाछ, एम० ए०, पी०एच०डी०, 
प० कै० भुजवली शास्त्री, प्रो” राजकुमार साहित्याचार्य, पं" सुखलाल 
सघवी, पं० अयोव्याप्रसाद गोयढीय, वा० रुद््मीचन्दजी, प० चन्दावाई, 
प० वाल्चन्द्र एम० ए०, प्रो० गो० खुगालचन्द्र जैन एम०ए०, पँ० 
दरवारीलल न्यायाचार्य, प्रो० देवेन्द्रकुमार, कवि पन्नाल्यल साहित्याचार्य, 
प्रो० दल्सुलत माल्वणिया, प० वाल्चन्द्र भाज्जी, वा० छोटेलाल एम० 
आर० ए० एस, पं० परमानन्द शास्त्री, भी महेन्द्र राजा एम० ए०, 
पृथ्वीराज एम० ए०, १० वल्भद्र न्यायतीर्थ, डा० नथमरू टाठिया, 
श्री जैनेन्द्रकुमार जैन, कवि तन्‍्मय बुखारिया, कवि हरिप्रसाद हरि, 
भेंवरलाल नाहटा, कवि 'सुधेश' भादि साहित्यकार उब्छेख योग्य हैं । 
इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य निरन्तर समृद्धिशाढली होता जा रह है। 


परिशिष्ट 
कतिपय ग्रन्थरचयिताओंका संक्षिप्त परिचय 


घमेसूरि--इनके गुरुका नाम महेन्द्रसुरि था। इन्होंने सवत्‌ 
१२६६ मे जम्बूस्वामी रासाकी रचना की है। इस ग्रन्थकी भाषा शुज- 
रातीसे प्रभावित हिन्दी है । प्रवन्धकाव्यके रिखनेकी शक्ति कविमे 
विद्यमान है। जम्बूस्वामीरासाकी भाषाका नमूना निम्न प्रकार है| 


जिण चउपघिस पय नमेदि गुरुचरण नमेधि। 

जम्वूस्वासिहिं तणूं चरिय सविड निम्ुणेवरि ॥ 

करि सानिध सरसत्ति देवि जीयरर्य कहाणड । 

जंबू स्वामिदिं (सु) गुणगहण संखेबि बखाणउ ॥ 

ज॑दुदीधि सिरि भरहसख़ित्ति तिहिं नयर पहाणउ । 

राजगृह नामेण नयर पहुंची वक्‍खाणड ॥ 

विजयसेन खूरि--इनके शिष्य वस्तुपाल्मन्त्री थे। वस्तुपारने 

संवत्‌ १९८८ के लगमग गिरनारका सघ निकाझा था ] विजयसेन सूरिने 
शेवन्त गिरिरासाकी रचना इस यात्रा तथा इस यात्रामें गिरिनार पर किये 
गये जीणोंडारका लेखाजोखा प्रस्तुत करनेके लिए की है| इस गन्थकी 
भाषा पुरानी हिन्दी है, पर गुजरातीका प्रमाव स्पष्ट है। नमूना निम्न 
प्रकार है-- 

परमेसर तित्येसरह पयर्षकज पणमेचि । 

भणिसु रास रेवंतग्रिरि-अंविकदिबि सुमरेषि ॥ 

गरामागर-पुर-वय गद्ण सरिससरवरि-्सुपएसु। 

देवभूमि दिसि पच्छिमह सणहरु सोरठ देसु ॥ 


विनयचन्द्र सूरि--संस्कृत और प्राइत भाषाके ममंश विद्यन्‌ 
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कबि विनयचन्द्रयूरि है । इनका समय विक्त्म सवतकी तेरहवीं शी है । 
इनके गुर रत्सिह ये | कवि विनयचन्द्र सत्कृत, ग्राकृत और हिन्दी इन 
तीनो ही भाषाओँमे कविता करते थे | आपके द्वारा हिन्दी भाषामे 'निमि- 
नाथ चहुष्पदिका' नामक ४० पद्योका एक छोटा-सा ग्रन्थ तथा उपदेद- 
माला कथानक छप्पय ८१ पद्मोका अन्थ उपलब्ध है। नेमिनाथ चउपईसे 
प्रासम्भकी कुछ चौपाइयों निम्न प्रकार है-- 


सोहग सुंदरु घण छावन्नु, सुसरवि सामिड सामलवन्चु। 
सखिपति राजलू चढि उत्तरिय, बार मास सुणि जिम वज़रिय ॥१॥ 
नेसिकुमर सुमरवि गिरनार, सिद्धी राज कल्न छुमारि। 
प्रावणि सरवणि कहुए मेहु, गजाइ विरदि रिश्षिज्जहु देहु ॥ 
विज्जु झवक्कइ रक्खसि जेव, नेमिहि विशु सह्दि सहियद केव । 
सखी भमणह सामिणि मन झूरे, दुज्जण तणा मनवंछित पूरि ॥ 
गयेड नेमि तठ विनठड काइ, अछट्ट अनेरा वरह सयाई। 


अम्वदेच--बद नरगेन्द्रगच्छके आचार्य पासड सूरिके शिष्य थे। 
इन्होंने सवत्‌ १३७१ में संघपति-समरारास नामक अन्य लिखा है। 
अणहित्लपुर पहनके ओसउवाठ शाह समरासघपतिने सवत्‌ १३७१ में 
शत्रुक्षण्तीर्थवा उद्धार अपार घन व्यय करके कराया था | कविने इसी 
इतिहृत्तकों लेकर इस रास अन्थकी रचना की है। भाषा राजस्थानीका 
परिषकृतत्प है। कविताका नमूना निम्न प्रकार है--- 
चाजिय संख असंख नादि काहल दुडुदुढिया। 
घोड़े चढइ सल्लारसार राउत सींगड़िया ॥ 
तठ देवारूज जोन्निवेगि घाधरि छु क्षमक्कद । 
समविसम नवि गणइ कोइ नवि वारिड थक्कइ ॥ 
जिनपञ्मसूरि--इनके पिताका नाम आवाश्ाह और पितामहका 
नाम रुप्मीघर था | यह खीमड कुलमें उत्पन्न हुए थे | सवत्‌ १३८९ में 
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ज्येष्ठ झुक्लाश्मी सोमवारकों ध्वजा, पताका, तोरण, बन्दन माव्यदिसे 
अलक्षत आदीब्वर जिनाल्यमे नान्दिस्थापन विधि सहित भ्री सरस्वती- 
ऋण्ठाभरण तरुण प्रभाचार्यने खर्तरगच्छीय जिनकुशल सूरिके पदपर 
इन्हे प्रतिष्ठित किया था | शाह हरिपालने सघमक्ति और गुरुभक्तिके 
साथ इन्हे युगप्रधानपद बढ़े उत्तवके साथ प्रदान किया था। इन्हीं 
आचार्यने थूलिभद्रफागु चैन्रमहीनेमे फाग खेलनेके लिए रा है। 
कविताका नमूना निम्न प्रकार है--- 

ऊद सोहग सुन्दर रूपवंतु गुणमणि भंडारो। 

कंचण जिस झलकंत कंति संजम सिरिहारों ॥ 

थूलिसद्र मुणिराठ जाम महियछी योहंतड। 

नयरराय पाउछियमाँ हि पहुतड विहरंतउ ॥ 


विज्ञयममद्ध--इनका अपर नाम उदयवन्त भी मिलता है। इन्होंने 
सबत्‌ १४१२ मे गौतमरास नामक अन्थ रचा है। कविताका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 
ज॑वृदीवि सिरमरइखिति खोणीतछसंडणु | 
मगधदेस सेविय नरेस रिउ-दुलूनवछ खंडणु ॥ 
घणवर गुब्चर नाम गरार्नु जहिं गुणमण सज्या | 
णिप्पु बसे वसुभूह् तत्य जसु पुद्दवी भज्या ॥ 


ईश्वरखूरि--ईशवरसूरिके गुरुका नाम शान्तियूरि था । इन्होंने 
माइलगढ़के बादशाह गयासुद्दीनके पुत्र नासिरुद्दीनके समय--वि० 
स० १५५५--१५६९ मे पुंज मन्त्रीकी ग्रार्थनासे स० १५६६ में लूलि- 
तागचरित्रकी रचना की है| इनकी भाषा आकृत और अपमभ्रश मिश्रित 
है | कविताका नमूना निम्न है-- 
महिमहति मालथदेस, धण कणयलच्छि निवेस । 
तिहँ नयर मैंडवदुग्ग, महिनधड जाण कि सग्ग ॥ 
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तिहँ अतुझबल गुणवंत्, श्रीग्याससुत जयबंत। 
समरत्थ. साहसधीर, . श्रीपातसाह निसीर ॥ 
संवेगसुन्द्र उपाध्याय--इनके गुरुका नाम जयसुन्दर था तथा 
यह वड़तपगच्छके अनुयायी थे | इन्होंने सवत्‌ १५४८ मे 'साराबिखा- 
वनरासा' नामक उपदेशात्मक अन्थकी रचना की है | इस अन्थमे आचा- 
रात्मक विपय निरूपित है | 


महाकधि रइघू--इनके पितामहका नाम देवराय और पिताका 
नाम हरिसिंह तथा माताका नाम विजयश्री था। यह पद्मावती पुरवाल 
जातिके थे। ये ग़हस्थ विद्वान थे। कविकुछ तिलक, सुकवि इत्यादि 
इनके विशेषण हैं । ये प्रतिशचार्य भी थे। इन्होने अपने जीवनकाढूमें 
अनेक मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा कराई थी। इनके दो भाई थे--वाहोल और 
माहणसिह । इनके ठो गुरु ये--अक्मभीपाक्क ओर भहारक यज/कीर्ति | 
भट्टारकजीके आशीर्वादसे इनमे कवित्व शक्तिका स्फुरण हुआ था तथा 
अह्यभीपाल्से विद्याध्ययन किया था। कविवर रइधू ग्वाल्यिरके निवासी 
थे। इनके समकालीन राजा ड्रँगरसिह, कीसतिसिंह, भह्मरक गुणकीति, 
भद्न रक यशःकीर्ति, भट्टारक्त मल्यकीतिं ओर भद्ारक गुणभद्र थे | 

इनका समय १५ वी शतीका उत्तरार्द़् और १६ वीं झतीका पूर्वार्ध 
है| इन्होने अपनी समस्त रचनाएँ ग्वाल्यिरके तोमरवशी नरेश ड्रैंगर- 
सिह और उनके पुत्र कीरतिसिंहके शासनकाल्में लिखी हैं। इन दोनों 
नरेशोंका शासनकाछ वि० स० १४८१ से वि० स० १५३१६ तक माना 
जाता है। कविने 'सम्यक्त्वगुणनिधान का समाप्तिकाछ वि० स० १४९२ 
भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा मंगलवार दिया है। इस गन्थको कविने तीन 
भहीनोमें लिखा था। सुकीशल्चरितका समात्िकाल वि० स० १४९६ 
माघ कृष्ण दशमी बताया गया है। 

महाकवि रइघू अपभ्रश भाषाके रससिद्ध कवि है। आपकी रच- 
नाओमे कविताके सभी सिद्धान्त सन्निहित हैं । आपकी कृतियोंकी एक 
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। विशेषता यह भी है कि इनमें काव्यके साथ प्रशस्तियोंमें इतिहास मी 
अकित किया गया है | आपने अपनी रचनाएँ प्रायः ग्वाल्यिर, दिल्ली 
और हिसारके आस-पासमे लिखी है | अतः उत्तर भारतकी जैन जनताका 
तत्कालीन इतिबृत्त इनमें पूर्णल्पसे विद्यमान है। हरिवंश पुराणकी आय 
प्रशस्तिमे वताया गया है कि उस समय सोनागिरिम मद्रक गुमचन्दर 
पदरूढ़ हुए थे | इससे अनुमान किया जाता है कि ग्वाल्यिर भद्दरक्ीय 
गद्दीका एक पढ्र सोनागिरिम भी था। 'सम्मइजिनचरिंउ की प्रशस्तिमे 
आठवें तीयेकर चन्द्रग्मकी विश्याल्यूतिके निर्माण किये जानेका 
उल्लेख है। पंक्तियों निम्न प्रकार हैं :-- 

दावम्सि रवणि वंभवय भार भारेण 

लिरि अयखालंक वंसम्मि सारेण। 

संसारतणु-मोयर्नणिव्विण.. चित्तेण 

धर धघम्म झाणामपुणेव चित्तेण । 

खेल्दाहिदाणेण.. णर्मिकण.. शुरुत्ेण 

जसकित्ति विणयत्तु मंडिय गुणोद्देण । 

भो सबण दावरिग उल्हवण णणदाण 

संसारजलरासि उतार वर ज्ञाण। 

तुम्दह॑पस्ाएण भच दुद्नकचंतस्स 

ससिपद्द जिर्णेदस्स पडिमा विसुदुस्स। 

काराबिया मइंजि गोपायले तुर्गं 

डह्बडुचावि णामेण तिथम्सि सुइ संग | 
यश्योधस्वरित और पृष्वात़॒व कथाकोग्रकी प्रगस्तिम भी अनेक 
ऐतिहासिक उल्छेख हैं | कविने अपनी रचनाओंमे तत्कालीन जैन समाज- 
का मानचित्र दिखछानेका आयात किया है। इनकी निम्न रचनाएँ 


प्रसिद्ध हैं :-- 
सम्पक्त्वजिनचरित, मेवेश्वस्वरित, निपष्मिद्पुराण, तिदधच्विधि, 
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बल्मद्रचरित, स॒दर्शनशील्कथा, धन्यकुमारचरित, हरिवशपुराण, सुकौ- 
शल्चरित, करकप्डुचरित, सिद्धान्ततर्कंसार, उपदेशरत्माला, आत्त- 
सम्बोधकाव्य, पुष्याखवकथा, सम्बक्वकोमुदी तथा एूजनोंकी जबमा- 
लाएँ | इन्होने इतना अधिक साहित्य रचा है; कि उसके प्रकाशनमात्रसे 
अपभ्नश साहित्यका भाण्डार भरा-पूरा दिखलायी पड़ेगा | 


रूपचन्द--कवि रुपचन्दजी आगराके निवासी थे । ये महाकवि 
बनारसीदासके समकाछीन हैं। यह रससिद्ध कवि है | इनकी रचनाएँ 
परमार्थ दोहा शत्तक, परमार्थ गीत, पदसग्रह, गीतपरमार्थी, पचमंगल एवं 
नेमिनाथरासी उपलब्ध है | कविताका नमृना निम्न प्रकार है-- 


अपनो पद्‌ न घिचारके, अहो जगतके राय । 
भधवन छामक हो रहे, शिवपुर सुधि विस्राय ॥ 
भववन भरमत ही तुम्हे, वीतो कार अनादि । 
कव किन धरहिं सेंघारई, कत दुख देखत घादि ॥ 
परम अतीन्द्विय सुख सुनो, तुमद्दि गयो सुलझाय । 
किब्चित इन्द्रिय सुख लगे, घिपयन रहे छुमाय ॥ 
विपयन सेवते भये, रृष्णा ते न छुझाव | 
ज्यों जरू खारा पीचते, वाढे तृपाधिकाय ॥ 


पाण्डे रूपचन्द--इन्होने सोनगिरिम जगन्नाथ शावकके अध्ययनके 
लिए कवि वनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दीटीका सदत्‌ १७२१मे 
टिखी है। भ्रन्थकी भाषा सुन्दर और प्रौढ है। इस अन्थकी प्रशस्तिसे 
अवगत है कि यह अच्छे कवि थे | इनकी कविताका नमृना निम्न है-- 
पृथ्वीपति विक्रमके राज भरजाद हीनहें, 
सन्नह से बीते परिठांतु आप रसमें। 
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जासू मास आदि धौंसु संपूरन अन्य कीन्दों, 
बारतिक करिके उदार ससि में। 
जो पै यहु भाषा अन्य सबद सुवोध था को, 
ठौद्द बिज्रु सम्प्रदाय नवे तत्व बस में । 
थे ग्यावछाभ जाँति संबनिको बैन मानि, 
बात रूप अन्ध लिखे महाशान्त रस में ॥१॥ 
राजमब्ल--हिन्दी जैन गद्य लेखकोमेसे सबसे प्राचीन गद्य-लेखक 
राजमल्ल है | इन्होने सवत्‌ १६००के आसपास समयसारकी हिन्दी टीका 
लिखी थी। इनकी इस टीकासे ही समयसार अध्ययन-अध्यापनका विपय 
बना था | महाकवि वनारसीदासकों इन्हीकी टीकाके आधार॒पर नाटक 
समयसार लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुईं थी । 
पाण्डे जिनदास--इन्होंने त््म शान्तिदासके पास शिक्षा प्राप्त की 
थी । यह मथुराके निवासी थे। इन्होंने सवत्‌ १६४२ मे जम्बूल्वामी 
चरित्रको समास किया था। इनकी एक अन्य रचना जोगीरासो भी 
उपलब्ध है| कविताका नमूना निम्न है-- 
अकबर पातसाह के राज, 'कीनी कथा धर्मके काज । 
भूल्यों बिछृहो अच्छर जहाँ, पंडित गुनी सभारों तहाँ॥ 
करे धर्म सो टीका साह, टोडर सुत आगरे सनाहु ॥ 
कुचरपाक--महाकवि बनारसीदासके घनिष्ठ मित्रोमे इनका स्थान 
था | युक्तिअवोधमे बताया गया है कि बनारसीदासने अपनी शैलीका 
उत्तराधिकार इन्हींकों सॉपा था | पाडे हेमराजकी प्रवचनसार टीकामे 
इनको अच्छा शाता वतलाया गया है | वनारसीदासकी सक्तिमुक्तावलीमें 
जो इनके पद्य दिये गये हैं, उनके आधारपर इन्हें अच्छा कवि कहा जा 
सकता है | 
परस धरम घन दहै, दुरित अंबर गति धारहि। 
कुपश घूम उद्गरे, भूरिसय भस्म विधारहि ॥ 
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दुखफुलिंग फुंकरे, तरल तृप्णा कल काढहि। 
घन इंधन आगम संजोग, द्व-दिन अति बादहिं ॥ 
लहलहै सोभ पावक प्रवक्, पवन मोह उद्धत वहै । 
दज्मद्दि उदारता भादि बहु, शुणपतंग हुँवरा कहे ॥ 
पाण्डे हेमराज--वचनिकाकारोमे पाण्डे हेमरजका नाम आदरके 
साथ लिया जाता है। इनका समय सत्रहवी शतीका अन्तमाग और 
अठारहवी शतीका आरम्मिक भाग है। यह पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य 
ये | इनकी पॉच वचनिकाएँ और एक उन्दोवद्ध रचना उपलब्ध है | 
वचनिकाओमे प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकायटीका, भाषामक्तामर, 
नयचक्रकी वचनिका और शोम्मट्सार वचनिका है। “चोरासीबोल' 
उन्दोवद्ध काव्य है | पाण्डे हेमराज श्रेष्ठ कवि ये। इन्होंने शार्दूल- 
विक्रीडित, छप्पय और सबैया उन्दोमे सुन्दर भावोंकी अभिव्यक्त किया 
है। इनके गद्यका उदाहरण निम्न है-- 


५ऐसे नाहीं कि कोह कालद्वव्य परिणाम बिना होहि जातें परिणाम 
विना द्वव्य गद्देंके सौंग समान है, जैसे गोरसके परिणाम दूध, दृही, 
छत, तक इत्यादि अनेक हैं, इनि अपने परिणामनि बिना गोरस झुद्या न 
पाइए जहाँलु परिणाम नाहीं तहाँ गोरसकी सत्ता नाहीं तैसे ही परिणाम 
बिना द्वन्यकी सत्ता नाहीं?। 
ऋविताका उदाहरण--- 
प्रछय पवन करि उठी आगि थो तास परटंतर । 
चमे फुलिग शिज्ला उतग पर जले निरन्तर ॥ 
जगत समस्त निगल भस्म कर हैगी मानो | 
तब्तढात दृव अबछ ,जोर चहुँदिशा उठानों ॥ 
सो इक छिनमे उपशम, नामचीर तुम छेत। 
होह सरोचर परिनस, विकसित कमल समेत्त ॥ 
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चुलाकीदास--इनका जन्म आगरामें हुआ था | आप गोयल्गोत्री 
अग्रवाल थे | इनका व्येक 'कसावर' था । इनके पूर्चज बयाने ( भरत- 
पुर ) मे रहते थे । साहु अमरसी, प्रेमचन्द्र, भमणदास, नन्दरछ और 
बुछाकीदास यह इनकी वशपरम्परा है। अम्रणदास बयाना छोड़कर 
आगरामें आकर बस गये थे। इनके पुत्र नन्दल्मछको सुयोग्य देखकर 
पण्डित हेमराजने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ किया था | इसका 
नाम जैनी या जैनुलदे था। इसी जैनीके गर्भसे बुलाकीदासका जन्म हुआ 
था | अपनी माताके आदेशसे कवि बुलाकीदासने सबत्‌ १७५४ में अपने 
ग्रन्थकी समाप्ति की थी | कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
सुगुनकी खानि कीधों सुकृतकी घानि सुभ, 
कीरतिकी दायि अपकीरति कृपानि है। 
स्वारथ विधानि परस्थारथकी राजधानी, 
रमाहूकी रानि कीधों जेनी जिनवानि है ॥ 
घरमधरनि भव भरम हरनि कीधों 
असरन-सरनि कीधों जनति जहानि है। 
हेम सो ००० ००० पनच सीलसागर्‌ "** *** भमनि, 
दुरित दरनि सुरसरिता समानि है॥ 
किशनसिंह--यह रामपुरके निवासी संगही कल्याणकै पौन्र तथा 
आनन्द्सिंहके पुत्र ये। इनकी खण्डेलवाल जैन जाति थी और पाठनी 
गोत्र था| यह रामपुर छोड़कर सागानेर आकर रहने छगे थे | इन्होंने 
सवत्‌ १७८४ से क्रियाकोश नामक उन्दोवद्ध श्रन्थ रचा था, जितकी 
स्कोकसख्या २९०० है। इसके अछावा भद्गवाहुचरित सबत्‌ १७८५ 
और राचिभोजनकथा सवत्‌ १७७३ मे उन्दोबद्ध रिखे हैं| इनकी कविता 
साधारण कोटि की है | नमूना निम्न है-- 
साथुर पसंतराय वोहरांको परघान, 
संगही कव्याणदास पाटणी बखानिये। 
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रामपुर वास बाकों सुत सुखदेव सुधी, 

ताको सुत किस्नसिंह कविनास जानिये ॥ 
तिहिं निसिभोजन त्यजन मत कया सुनी, 

दाँकी कीनीं चौपई सुआगम प्रमाणिये। 
भूछि चूकि अक्षरधर जो पाकी छुधजन, 

सोधि पदि घीनती हमारी सनि आनिये ॥ 


खडगसेन--यह लाहौरके निवासी थे। इनके पिताका नाम दुण- 
शज था | कविक पूर्बज पहले नारनोलमे रह करते थे। यहीँसे आकर 
लहोरमें रहने ढंगे थे) इन्होने नारनोलम भी चत॒र्भुज वैरागीके पास 
अनेक ग्रन्थोका अध्ययन किया था। इन्होने सवत्‌ १७१३ में चिढोक 
दर्पणकी स्वना सम्पूर्ण की थी | कविता साधारण ही है। उदाहरण-- 


चागढ देश समद्दा चिसतार, नारनोर तहाँ नगर मिधास। 
तहाँ कौस छत्तीसों बसें, अपण करम तणां रस छसे ॥ 
श्राधक बसे परम गुणवन्त, नाम पापडीवाल घसन्‍्त। 
सब साई मे परसित छियें, सानू साह परमगण किये। 
निसके दो पुत्र गुणशवास, लणराज  ठाकुरीदास । 
ठकुरसीके सुत है तीन, तिनक्ो जाणों परम श्रवीन। 
बड़ो पुत्र धनपारू प्रसाण, सोहिकदास भददासुख जाण। 
रामचन्दू--इन्होने 'सीताचरित! नामक एक विशालकाब उन्दों- 
वद्ध चरित अन्य लिखा है, इस अन्थकी ब्लोकसख्या ३६०० ह। यह 
रविषेणके पद्मपुराणके आधारपर रचा गया है। इसके रचनेता समय 
१७१३ है। कविता साधारण है। कबिका उपनाम “चन्द्र! आया है । 
शिरोमणिदास--यह कवि पण्डित गयादासके शिप्य ये। भद्मरक 
सकल्कीतिंके उपदेशसे संवत्‌ १७३२ में धर्मतार नामछ दोद्य-चापाईवड 
ग्रन्थ सिहरोन नगरमें रचा है।इस नगरके शासक उस समय राजा 
१५ 
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देवीसिंह थ। इस अन्यम कुछ ७५५ ठोह्य चापाई हैं। रचना त्वतन्तर 
है, किसीका अनुवाद नहीं है। इनका एक अन्य अन्य सिद्धान्तशिरोंमणि 
भी वतल्यवा जाता हैं। 
मनोहरछाछ या मनोदरदाख--बह कवि घामपुरके निद्रार्सी 
थे | आय साइके यहाँ इनका आश्रम था। सेंठके सम्बन्ध इन्होने 
भनोरंजक वटना लिखी है] उेठकी दखिताके कारण वह वनारससे 
अवोध्या चले गये, किन्तु वहोंक्े सेठने सम्मान और प्रचुर सम्पत्तिके साथ 
वापस छोटा दिया। कब्नि हवीरामणिके उपदेश एवं आगरा निवार्सी 
साल्विहण, हिसारके जगदत मिश्र तथ उसी नगरकें रहनेगले गंगराज- 
के अनुरोधसे घर्मपरीक्षा' नामक अन्यकी रचना संवत्‌ १७०५ में की 
है । कहीं-कहीं वहुत सुन्दर है। इस अन्यका परिमाण ३००० पद्म है | 
कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है | 
कविता मनोहर खंडेलवाल सोनी जाति, 
मृल्संघी भूछ जाकों सायानेर घास है । 
करके डद्यतें धामपुरमँ घसनद भया, 
सबसों मिछाप पुनि सल्वनक््स दास है । 
व्याकरण छंद अलंकार कछु पद्चों नादिं, 


भाषा में निएुन तुच्छ शुद्धि का अकास हैं । 
ह बडे ०० लय 
बाई दाहिनी कछ्ू समझ उसंतोप लाये, 
लिनकी हुद्ाई बाके जिनही की जास हैं। 


ज्यसागर--वह मश्रक महीचन्द्रके शिप्य थें। गाघारनगरके 
भह्रक श्री मल्लियृषणकी शिप्वपरूपरासे इनका सम्बन्ध श। इन्होंने 
हँवड़ जातिमे श्रीराम तथा उसके पुत्रके अध्यवनाय्थ 'सीताइरण' काव्यकी 
सना संव्त्‌ १७३२ में की है। कविता साधारण कॉटिकी हैं। भाषा 


राजस्थानी हैं | 
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खुशालचन्द काला--यह कवि देहलीके निवासी थे। कभी- 
कमी यह सागानेर भी आकर रहा करते थे । इनके पिताका नाम सुन्दर 
और माताका नाम अभिधा था। इन्होंने भद्दारककक लक्ष्मीदासके पास 
विद्या्यवन किया था | इन्होंने हरिबशपुराण सबत्‌ १७८० मे, पद्मपुराण 
सवत्‌ १७८३ में, धन्यकुमार चरित्र, जम्बूचरित्र ओर अतकथाकोम्रकी 
रचना की है। 

जोधराज गोदीका--यह सागानेरके निवासी है। इनके पिताका 
नाम अमरराज था| हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होने प्रीतिंकर चरित्र, 
कथाकोप, धर्मसरोवर, सम्यक्त्व कौमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि 
रचनाएँ छिखी है। कविता इमकी साधारण कोटि की है; नमूना निम्न 
प्रकार है--- 

श्री सुखराम सकछ गुण खांच, चीजामत सुगछ नम भांन । 

घसथा नाम नगर सुखघास, सूछघास जानौ अमिराम ॥ 

अन्नोदकके लोग वसाय, पसुवा तमें भरतपुर णाय। 

लिन मन्दिरमें कियो निवास, भूछधास जानों अमिराम ॥ 


लब्घरुचि--पुरानी हिन्दीकी शैल्मीमे रचना करनेवाले कवि रूव्ध- 
रुचि हैं | इन्होने सवत्‌ १७१३ में चन्दनह्॒परास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
इनकी मापापर गुजरातीका भी पर्यात्त प्रभाव है | 

छलोहट--कवि लोहटके पिताका नाम धर्म था| यह बघेरवाल थे | 
यह सबसे छोटे थे। हीग और सुन्दर इनके बड़े भाई थे। पहले यह सामर- 
में रहते थे और फिर बूल्दीमे आकर रहने छंगे ये । कविके समयमे राव 
भावसिहका राज्य था । इन्होंने वून्दी नगर एवं वहोंके राजवंशका वर्णन 
किया है। इन्होने यशोधर 'चरितका पद्यानुवाद सबत्‌ १७२१ में समाप्त 
किया है | 

श्रह्मरायमछ--यह मुनि अनन्तकीरसिके भिष्य थे | जयपुर 
राज्यके निवासी थे। इन्होंने शत्तोरगढ, रणथम्मोर एवं सांगानेर आदि 
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स्थानोपर अपनी रचनाएँ लिखी हैं | इनकी नेमीश्वररास, हनुमन्तकथा, 
प्रयुम्नचरित्र; सुदर्शनरास, औपालरास और भविष्यद्तकथा आदि 
रचनाएँ प्रधान हैं । 

पं० दौदलतराम--वसवा निवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार पं० दौलत- 
रामजीने हिन्दी जैन गद्य साहित्यका ही नहीं, अपितु समस्त हिन्दी गद्य 
साहितका भाषा क्षेत्र महाल्‌ उपकार किया है। जयपुरके महाराजसे 
इनका स्नेह था | बताया ज्यता है कि उदयपुर राज्यम किसी घड़े पदपर 
यह आसीन ये। इनके पिताका नाम आनन्‍्दराम था। इनकी जाति 
खण्डेलवाल और गोत्र काशलीवाल था। इन्होने युण्यासवकथा कोश, 
क्रियाकोश, अध्यात्मवाराखड़ी आदि अन्धथोंकी रचना की है। आदि- 
पुराण ( स० १८२४ ), इरिचंश पुराण ( स॑० १८१९ ) पन्मएराण (सं० 
१८२३) परमात्मप्रकाश और श्रीपाल्चरित्रकी वचनिकाएँ इन्हीके 
द्वारा लिखी गयी है| 

पं० दोडरमहू--आचार्यकल्प प० टोडर्मलूजी अपने समवके 
विचारक और प्रतिभाशाली विद्वान ये। पण्डितजी जबपुरके निवासी 
थे | इनके पिताका नाम जोगीदास और माताका नाम रमा या छथ्मी 
था। येवचपनसे ही होनहार ये। गृढ़से गृह शंकाओका सम्राघान इनके 
पास ही मिल्ता था। इनकी वोग्यता एवं प्रतिमाका शान, कल्कालीन 
साधर्मी भाई रायमल्लने इन्द्रध्वज पूजाके निमन्त्रणपत्रमे जो उदार प्रकट 
किये है, उनसे स्पष्ट हो जाता है। इन उद्गारोंको ज्यॉका लो दिया जा 


रहा है। 

“यहाँ धर्णां भायाँ और घ॒र्णी चायां कै व्याकरण च गौम्मट्सारली- 
की चर्चाका शान पाइए हैं। सारा ही वियें भाईजी टोडरमलजीके शान- 
का क्षयोपज्यम अलौकिक है, जो गोम्मदसारादि अन्थोकी सम्पूर्ण छाख 
छोंक टीका बणाई, और पॉच सात अन्याकी टीका चणायवेका उपाय 
है। न्याय, ब्याकरण, गणित, छन्द, अ्लकारका थढ़ि ज्ञान पाइये है | 
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ऐसे घुरुष महन्त घुद्धिका धारक ईंकाछ विष द्वोना हुर्लम है ताते यासू 
मिलें सर्च सन्देद्द दूरि होय है। घणी छिखवा करि कद्दा आपणाँ हेतका 
धांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू मिलाप करो?! । 

पण्डितजी जैसे महान्‌ विद्यान्‌ ये, वैसे स्वभाव बढ़े नम्न ये। अह- 
कार उन्हे छू तक नहीं गया था | इन्हे एक दार्शनिकका मस्तिष्क, दयालु 
का हृदय, साधुका जीवन और सैनिककी हृढ़ता मिली थी। इनकी वाणी- 
में इतना आकर्षण था कि नित्य सहरशों व्यक्ति इनका शाद्धप्रवचन सुनने- 
के लिए एकन्रित होते ये | गहस्थ होकर मी ग्हस्थीमे अनुरक्त नही रहे । 
अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके वाद आप शास्रचिन्तनमें रत 
रहते थे। इनकी प्रतिभा विछक्षण थी, इसका एक प्रमाण यही है कि 
आपने फिसीसे बिना पढ़े ही कन्नड़ लिपिका अभ्यास कर लिया था। 

इनके जन्म संबतमे विवाद है। पं० देवीदास गोघाने इनका जन्म 
सवत्‌ १७९७ दिया है, पर विचार करने पर यह ठीक नहीं उतरता है | 
मृलु निश्चित रुपसे संवत्‌ १८२४ में हुई थी। इन्हे आततायियोंका शिकार 
होना पडा था। इनकी विद्वत्ता, वक्‍तृता एवं जानकी महत्ताके कारण 
जयपुर शज्यके कतिपय ईरष्यालओने इनके विरुद्ध पड़यन्त्र रचा था। 
फछ्तः राजाने सभी जैनोकों कैद करवाया और पदयन्त्रकारियोके निर्देशा- 
नुसार इनके कतल करनेका आदेश दिया | इस घटनाका निरूपण कवि 
वखतरामने अपने बुद्धिविद्मसमे निम्न प्रकार किया है--- 


तब माह्मणजु मतो यह कियो, शिव उठान को दोना दियो। 
तासे सबे आ्राचगी कैद, करिके दंड किए जप फ्रेंद ! 
गुर तेरह पंथिनु को भुमी, ठोडरमछ नाम साहिमी ! 
ताहि भूप मास पठ्साहि, गाव्यो सद्धि गंदिगों ताहि ॥ 


पण्डितजीकी कुछ ११ रचनाएँ हैं, इनमे खत टीकाग्रन्थ, एक स्वतन्त्र- 
अन्य, एक आध्यात्मिकपत्र, एक अर्थ सृष्टि और एक भाषा पूजा | 
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निम्न ग्रन्थोंकी टौकाएँ छिखी है| ये इस थुगके सबसे बढ़े यीकाकार, 
सिद्धान्तमर्मश और अलेकिक विद्न्‌ ये | 
है गोस्मदसार जिवकाण्ड]--सम्यस्शानचन्द्रिका | यह संवत्‌ १८१५ 
स पृण हुई | 

ग़ोम्सटसार [कर्मकाण्ड] दे 

५ लैेव्धिसार-- » वेद टीका संबत्‌ १८१८ में 

पृण हुई | 

क्षपणासार--वचनिका सर है | 

श्रिकोकसार--इस टीका गणितकी अनेक उपयोगी और विद्वत्ता- 
पूर्ण चर्चाएँ की गयी दे | 

आत्माजुशासव--यह आध्यात्मिक सरस सह्कृत श्रन्थ है, इसकी 
बचनिका संस्कृत टौकाके आधार पर है| 

घुरुपाथ॑सिदृष्युपाग--इस अन्यकी टीका अधूरी द्वी रह गयी | 

अय॑संधष्टि--इसे पढितजीने वड़े परिश्रम जौर साधनाते लिखा है। 
गोम्मट्सारादि सिद्धान्त अ्रन्थोका अध्ययन क्रितना विशाल था, यह इसते 
स्पष्ट होता है। 

आध्यात्मिकपत्र--यह रचना रहत्व पूर्ण चिट्ठीके नामसे प्रतिद्ध हैं 
और वि० सं० १८११ मे लिखी गयी है। बह एक आव्वात्मिक रचना हैं ! 

शोस्सट्सारपूुजा--गौम्मट्सारकी टीकार्क उपरान्त इस पूजाकी 
रचना की ययी है | 

सोक्षमार्ग प्रकाश--वह एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक और आव्या- 
त्मिक ग्रन्थ है। इसमें नौ अध्याव हैं। जैनागमक़ा सार रुप ढे। एक 
अन्यके स्वाध्यायसे ही वहुत खान प्रात किया जा सकता है। 

थीकाकारके अतिरिक्त पंडितजी कवि भी ये | प्न्योके अन्तर्म जो 
ग्रशरितयों दी हैं, उनसे इनके कविद्ददवका भी पत्म छग जाता है 
डब्विसारकी टीकाके अन्तर्मे अपना परिचय देंते हुए छिखते हैं-- 
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में हों जीव द्ब्य नित्य चेतता स्वरुप मेरो; 

लग्यो है अनादि तें कलंक कर्म मछ को। 
वाही को निम्ित्त पाय रागादिक भाव भसए, 

भयो है शरीरकों मिलाप जेसे खलकों॥ 
रागादिक भावनकों पायके निमित्त धुनि, 

होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव कठकों। 
ऐसे ही भमत भयो माजुष शरीर जोग, 

बने तो बने यहाँ उपाय निज थरकों ॥ 


पं० जयचन्द--श्री पं० गेडरमरूजीके समकालीन विह्मनोमे 
प॑० जयचन्दजी छावडाका नाम मी जादरके साथ लिया जाता है | आप 
भी जयपुरके निवासी थे | प्रमेयरलमालकी वचनिकामे रिला है-- 


देश हुटांहर जयपुर जहाँ, सुवस वसे नहिं दुः्खी तहाँ। 
तप जगतेश नीति बलछघान, ताके बढेन्वड़े परधान ॥ 
प्रजा सुख्सी तिनके परताप, काहूकें न वृथा संताप। 
अपने अपने मठ सव घरछें, जैन धर्मह अधिको भरछें॥ 
तामें तेरह पंथ सुपंथ, शेछी बढ़ी गुनी शुन भअन्ध। 
तामें में जयचन्द्र सुनाम, वैश्य छाचढ़ा कहे सुगास ॥ 


ए० जयचन्द्रजी बड़े ही निरमिमानी, विद्वान्‌ और कवि थे। इनकी 
सं० १८७० की छिखी हुई एक पत्मात्मक चिट्ठी वृन्दावनविल्यसमे 
प्रकाशित है | इससे इनकी प्रतिमाका सहज ही परिशान किया जा सकता 
है। यह भी टोब्स्मलजीके समान संत्कृत और प्राइत मापाके विद्यान्‌ ये | 
न्याय, अध्यात्म और साहित्य विषयपर इनका अपूर्व अधिकार था | 
इनकी निम्न १३ वचनिकाएँ उपलत्ध हैं-- 
१ सर्वार्थसिद्धि विं० स० १८६१ 
२ प्रमेयरनमाल 5 १८६३ 
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डे द्रव्यसंग्रहवचनिका 9 (८६३ 
४ आत्मख्यातिसमयसार ,, १८६४ 


५ स्वाम्रिकातिकैयानुप्रेभ ,, १८६६ 
६ अष्टपाहुड 5. १८६७ 
७ ज्ञानार्णव 5. १८६५ 
८ अक्तामसत्तोत्र 99. १८७० 
९ आतमीमाता 9. १८८६ 

१० सामायिक पाठ 

११ पत्रपरीक्षा 

१२ मतसमुचय 

१३ चन्द्रप्रम द्वितीय सर्ग मात्र 


भूघरमिश्रन--यह कवि आगरेके निकट शाहगज्जमे रहते थे। 
जातिके ब्राह्मण थे | इनके गुरुका नाम पण्डित रंगनाथ था | पुरुपार्थ- 
सिद्ध्युपायके अध्ययनसे आपको जैनधर्मकी रुचि उत्पन्न हुई थी। रग- 
नाथसे अनेक अन्थोका अध्ययन किया था | पुरुपार्थसिद्ध्युपायपर इनकी 
एक विशद टीका है | इसमें अनेक जैन अन्थोंके प्रमाण उद्थृत किये गये 
है| यह टीका संवत्‌ १८७१ की भाद्रकृण्णा र्ामीको समात्त हुई थी। 
धर्मासमाधान नामक एक अन्य अन्थ भी इनके द्वारा लिखा हुआ 
मिलता है | इनकी कविताका नमूना निम्न है--- 
नर्मों आदि करता पुरुष, आदिनाथ अरहंत। 
द्विविघ धर्मदातार घुर, महिमा अतुछ अनन्त ॥ 
स्वर्ग-सूमि-पातारपति, जपत निरन्तर नाम । 
जा प्रभुके जस हंसको, जग पिंजर विश्वाम ॥ 


दीपचन्द्‌ काशछीवाढू--यह सागानेरके निवासी ये, पर पीछे 
आमेर आकर रहने रंगे ये। इनका समय अनुमानतः १८वीं शतीका 
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उत्तरार्ध है । इनका अध्यात्मश्षन एवं कवित्वशक्ति उच्चकोटिकी थी। 
यद्यपि इनकी माषा हूँ दारी है पर टोडरमल, जयचन्द्र आदि विद्वानोकी 
भाषाकी अपेक्षा सरस और सर है। अनेक स्थललपर भाषाकी तोड़- 
मरोड़ भी पायी जाती है। चिद्धिलास, आत्मावलोकन, गुणस्थानमेद, 
अवुमपप्रकाद, भावदीपिका एवं परमसात्मपुराण आदि गद्यमें तथा अध्या- 
त्मपचीसी, द्वादशानुप्रेक्षा, शानदप॑ण, स्वरुपानन्द, उपदेशसिद्धान्त आदि 
पद्ममै हैं | परमात्मपुराण मौलिक है, इसमें अन्थकारकी कव्पना और 
प्रतिमाका सर्वत्र प्रयोग दिखलाई पड़ता है। आचार्यकल्प पण्डित टोडर- 
मलजीने इनके आत्मावछोकनका उद्धरण अपनी रहस्पपूर्ण चिट्ठी में 
दिया है | 


“जान अनन्तशक्ति स्वसंवेद्खप घरे छोकाढोकका जाननह्ार अनन्त 
शुणक्ों जानें । सतपर जाय सतूवीय, सद्‌ प्रमेय, सत्‌ अनन्तगुणके 
नन्त सत्‌ जामे अनन्त महिमा निधि ज्ञानर॒ुप ज्ञानपरणति शाननारी 
ज्ञानसों मिलि परणति ज्ञानका अंग्-भंग्र मिलते हैं ज्ञानका रसास्वाद 
परणति ज्ञानकों छे शाच परणतिका विछास क्रे। जाननरूप उपयोग 
चेतना ज्ञानकी परणति प्रकट करे | जो परणति चारीका पिछास व होता 
तो ज्ञान भपने जानन ऊक्षणकी यथारथ न राखि सकता” | 

--परमात्मपुराण 
कविताका उदाहरण-- 

करम कलोछन की उठत अकोर भारी, 

यहिं अविकारीकों थ करत उपाष है। 
कहूँ क्रोघ करे कहुँ मह्दा अभिमान करें, 

कहूँ साया पय्ि रूग्यों छोम दरयाव है ॥ 
कहूँ कामबशि चाहि करें अति कामनोकी, 

कहुँ मोद्द धारणा तें होत मिव्यामाव है। 
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ऐसे तो अनादि छीनो रचपर पिछानि अब, 
सहज ससाधि से स्वरूप दरसाव है ॥ 
--उपदेशसिद्धान्तरल 
पं० डालूराम--यह भाधवराजपुर निवासी अग्रवाल थे। इन्होने 
सवत्‌ १८६७ में गुरूपदेश आवकाचार उन्दोबद्ध, सवत्‌ १८७१ में 
सम्यक्त्वप्रकाश और अनेक पूजा अन्धोकी रचना की है। यह अच्छे कवि 
थे | दोहा, चोपाई, सवैया, पदरि, सोरठा, अडिल्छ, कुण्डलिया आदि 
विविध छन्‍्दोके प्रयोगमे यह कुशल हैं । एक नमूना देखिए-- 
जिनके सुमति जागी, भोग सो भयों विरागी; 
परसञ्ञ त्यागी, जो पुरुष ब्रिंभुषन में। 
रागरादि भावन सो जिनकी रहन न्यारी, 
कबहँ न भजन रहें घाम धन में॥ 
जो सदैव आपको चविचारे सब सुधा, 
तिनके चिकछता न कापें कहू भपमें। 
तेद् मोखमारगके साधक कहददावे जीव, 
भावे रहो मन्द्रिमं सावे रहो पन में॥ 


भारामछ--कवि भारामऊ फर्रखाबादके निवासी सिंगई परशुराम 
के पुत्र ये और इनकी जाति खरौआ थी। इन्होंने भिष्ड नगरमे रहकर 
संवत्‌ १८१३ मे चारुचरित्रकी रचना की थी। सततव्यसनखरित्र, दानकथा, 
शीलकथा और- राजिमोजनकथा भी इनकी उत्दोबढ रचनाएँ ह। 
कविता साधारण कोटिकी है । 

बखतराम--कवि बखतराम जयपुर लब्करके निवासी ये | इनके 
चार, पुत्र थे--जीवनराम, सेवाराम, छुदाल्चन्द्र और गुमानीराम | 
इनका समय उन्नीसवी शताब्दीका द्वितीय पाद है। इन्होंने मिथ्याल- 
खण्डन और छुद्धिविास नामक दो अन्य स्वे हैं | बुद्धिविलासक 
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आरम्मम कविने जयपुरके राजवशका इतिहास लिखा है। सबत्‌ 
११९१ में मुसल्मानोने जयपुरमे राज्य किया है | इसके पूर्वके कई हिन्दू 
राजवंशोंकी नामावली दी है | इस ग्रन्थका वर्ण्य विषय विविध धार्मिक 
विषय, सब, टिगम्बर पह्मावली, भद्मरकों तथा खण्डेलवाल जातिकी 
उत्मचि आदि है। इस अन्यथक्री समाप्ति कविवरने मार्गशीर्ष झुका 
द्वादगी सवत्‌ १८२७ मे की है। कविताका नमूना निम्न है--कवि 
राजमहलका वर्णन करता हुआ कहता है -- 
अंगन फरि केल परवात, मनु रचे विरंचि त्ञ करि समान 
है आव सलिल सा तिंदह बनाय, तह प्रगट परस प्रतिबिंव आय ॥ 
कबहूँ मणि मन्दिर माँझि ज्ञाय, तिय दूजी छखि प्यारी रिसाय। 
तव मानवती छस्रि प्रिय हसाय, कर जोरि जोर छेद्दे बनाय ॥ 


चिदानन्द--यह निश्यहयोगी और आध्यात्मिक सन्त थे | स्वर- 
शास्त्रके अच्छे जाता ये | स्वरोदय नामक एक रचना इनकी स्वरशान 
पर उपलब्ध है | यह संवत्‌ १९०५ तक जीवित रहे थे। इनकी कविता 
सरस और अनुमव पूर्ण है | इनकी कविताका नमूना निम्न है | 
जौ को तत्व न सूझ पड़े रे 
तो छो भूढ भमरमवश्ष भूल्यों, मत ममता गद्दि जगसों छड़रे॥ 
आकर रोग छुभ कप भज्ञुम छव, भवसागर इृण भाँति मड़े रे। 
धान काज जिम भूरख खितहड़, ऊखर भूमि को खेत खड़े रे ॥ 
डचित रीत जो छख बिन चेतन, निशा दिन खोटो घाट घड़े रे । 
मस्तक सुकुट उचित सणि अनुपम, पय भूषण कक्षान चढ़े रे ॥ 
कुमतावश सन बक्र तुरुग जिस, गहि विकल्प भंग मभाहिं जड़े रे। 
पलिंदानन्द! निजरूप सगन भया, तव इुतकी तोहि नाहिं गडे रे ॥ 
रंगविजय---यह कवि तपागच्छके थे । इनके गुदका नाम अमृत- 
विजव था। आप आ शव्यात्मिक और स्ठुतिपरक पद्चरचनामें प्रवीण हैं। 
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नेमिनाथ और राजमतिकों रुक्ष्यकर सरस <ंगारिक पद रखे है। 
कविता चुमती हुईं है। निम्नपद पठनीय है-- 


आवबन देरी या होरी | 

चन्द्रमुखखी राजुछ सौं जंपत, व्याउँ सनाय पकर घरजोरी ॥ 
फाशुन के दिन दूर नहीं अब, कहा सोचत तू. जियमें भोरी ॥ 
वाह पकर राह्या जो कहादूँ, छाँडे ना मुख माहूँ रोरी ॥ 
सज श्टंगार सकर जदुबनिता, अबीर गुकारू लेह भर झोरी ॥ 
नेमीसर संग खेलों खिलौना, चंग झुदंग डफ़ तार ठकोरी ॥ 
हैं प्रभु समुद्गविजे के छोना, तू है उप्मसेन की छोरी ॥ 
(रंग! कहे भस्दत पद दायक, चिरजोषहु या जुग छुग जोरी ॥ 


टेकचन्दू--हिन्दीके वचनिकाकारोमें इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
टीकाकार होनेके साथ यह कवि भी हैं | कथाकोश उन्दोवद्ध, बुधप्रकाश 
उन्दोवद्ध तथा कई पूजाएँ पद्मवद्ध है। बचनिकाओंमे तत्त्वार्थकी भ्रुत- 
सागरी टीकाकी वचनिका सबत्‌ १८३१७ मे और सुदृश्तिरगिणीकी 
वचनिका सवत्‌ १८३८ में लिखी गयी है। पदपाहुडकी व्वनिका भी 
इनकी है | कविता इनकी साधारण ही है। गद्यका रूप भी द्वडिहारी है। 


नथमल विलाला--यह कवि मूलतः आगराके निवासी थे, पर 
बादमे भरतपुर और अन्तमे हीरापुर आकर रहने छगे थे । इनकी पिताका 
नाम शोभाचन्द था । इन्होंने भरतपुरमे मुखरामकी सहायतासे सिद्धान्त- 
सारदीपकका पद्मानुवाद सवत्‌ १८२४ में लिखा है। यह ग्रन्थ विद्याल- 
'काय है, इलोक संख्या ७५०० है। भक्तामरकी भाषा हीरापुरमे पण्डित 
छारूचन्दजीकी सहायतासे की थी। इनके अतिरिक्त जिनगुणविल्ास, 
नागकुमारचरित, जीवन्धर चरित और जम्बूस्वामी चरित भी इन्द्दीकी 
रचनाएँ है । इनका गद्य पं० टेकचन्दजीके गद्यी अपेभा कुछ परिप्कृत 


है | कविताफै भ्षेत्रमे साधारण है। 
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पण्डित सदाखुखदास--पिक्रमकी वीसवीं शतीके विद्यानोमे 

पण्डित सदासुखदासका नाम प्रसिद्ध है। यह जयपुरके निवासी थे | 
इनके पिताका नाम दुलीचन्द और गोत्रका नाम काझलीवाल था | यह 
डेडराज बशम उत्पन्न हुए थे। अर्थप्रकाशिकाकी वचनिकामे अपना 
परिचय देते हुए लिखा है--- 

डेढराज के वँश सांहि इक किंचित्‌ ज्ञाता। 

दुलीचंदका पुत्र काशलीवाल विख्याता ॥ 

नाम सदासुख कहूँ आत्मसुखका वहु इच्छुक । 

सो जिनवाणी प्रसाद विपयतें भये निरिच्छुक ॥ 

पण्डित सदासुखदासजी बड़े दी अध्ययनशील थे। आप सदाचारी, 
आत्मनिर्भय, अध्यात्मरसिक और धार्मिक ल्गनके व्यक्ति ये। सन्तोप 
आपमे. कूट-कूटकर भरा था। आजीविकाके लिए थोड़ा-सा कार्य कर 
ढेनेके उपरान्त आप अव्ययन और चिन्तनम रत रहते ये । पण्डितजीके 
गुरु एं० मन्नालारूजी और प्रगुद पण्डित जयचन्दजी छावड़ा थे | आपका 
जान भी अनुभवके साथ-साथ वृद्धिंगत होता गया | यद्यपि आप बीस- 
पन्‍थी आम्नायके अनुयावी थे, पर तेरहपन्‍्थी गुदओके प्रभावके कारण 
आप तेरह्पन्थकों भी पुष्ठ करते थे। वस्तुतः आप सममावी थे, किसी 
पन्थविभेपका मोह आपमें नहीं था। आपके शिष्योमे पण्डित पत्नाछाछ 
सघी, नाथूराम दोशी और पष्डित पारसदास निगोत्या प्रधान हैं | पारस- 
दासने 'शानसूयोंदय नाटक की टीकामे आपका परिचय देते हुए आपके 
त्वमाव और गुणोपर अच्छा प्रकाश डाठा है। यहों कुछ पक्तियों उद्धृत 
की जाती है| 
छोकिक प्रवीना तेरापंथ माँद्दि लीना, 
मिथ्यादुद्धि करि छीना जिन आातमगुण चीना है। 
पढ़ें मो पढावें सरिथ्या अछरछूँ कदनें, 
ज्ञानदान देव जिन मारग बढावें हैं॥ 
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दीसें घरवासी रहें घरहतैं उदासी, 
लिन सारग प्रकाशी जग कीरत जगमासी है। 
कहाँ लो कहीजे गुणसायर सुखदास जूके, 
ज्ञाचासृत पीय बहु सिथ्याजुद्धि नासी है ॥ 
श्री पण्डित सदासुखदासके गाईस्थ्य जीवनके सम्बन्धमे विशेष जान- 
कारी प्रास नहीं है। फिर भी इतना तो कह्य जा सकता है कि पण्डितजी- 
को एक ही पुत्र था, जिसका नाम गणेशीलाल था | यह पुत्र भी पिताके 
अनुरूप होनहार और विद्यान्‌ था। पर दुर्भाग्यवश बीस वर्षकी अवस्थामे 
ही इकलोते पुत्र॒का वियोग हो जानेसे पण्डितजी पर विपत्तिका पहाड़ 
टूट पड़ा । संसारी होनेके कारण पण्डितजी सी इस आधातसे विचलित- 
से हो गये | फलतः अजमेर निवासी स्वनामघन्य सेठ मूल्चन्दजी सोनी- 
ने इन्हे जयपुरसे अजमेर बुला लिया। यहाँ आने पर इनके दुःखका 
उफान कुछ शान्त हुआ | 
पण्डित सदासुखजीकी भाषा हूँढारी होने पर भी पण्डित टोडरमलूजी 
और पण्डित जयचन्दजीकी अपेक्षा अधिक परिष्कृत और खडी बोलीके 
निकट है। भगवती आराधनाकी प्रद्स्तिकी निम्न पक्तियों दर्शनीय है| 


मेरा हित होने को और, दीखे नाहिं जगत में ठौर। 

यातें सगवति शरण हु यही, मरण आराघन पाऊँ सही ॥ 

हे सगवति तेरे परसाद, मरणसमे मत्रि होहु विषाद। 

पंच परमगुरु पद करि ढोक, संयम सहित छह्ूू परछोक ॥ 
इनका समाधिमरण संवत्‌ १९२३ में हुआ था | 


पं० भागचन्द--बीसवी शताब्दीके गण्यमान्य विद्वानोंमें प॑० 
भागचन्दजीका स्थान है। आप सस्कृत और प्राकृत भाषाके साथ हिन्दी 
भाषाके भी ममैज विद्यान थे | ग्वाल्यिरके अन्तर्गत ईसागढके निवासी 
थे | सस्कृतमे आपने महावीराष्टक स्तोत्र रचा है। अमितयति-भ्रावकाचार, 
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उपदेशसिद्धान्तरनमालछा, प्रमाणपरीक्षा, नेमिनाथपुराण और नान- 
सूर्योद्यनाटककी वचनिकाएँ लिखी है। आप ओसवाल जातिके दिगम्बर 
मतानुयायी थे । इन्होने पठ भी रचे हैं | हिन्दी कविता इनकी उत्तम है। 
पदों रस और अनुभूति छल्छल्यती है| 

कबि --कवि दौछतराम हिन्दीके उन डवब्धप्रतिष् 
कवियोमे परिगणित हैं, जिनके कारण मो मारतीका मत्तक उन्नत हुआ 
है | यह हाथरसके रहनेवाढे थे और पल्‍लीवाल जातिके थे। इनका गोत्र 
गगीटीवाल था, पर प्रायः लोग इन्हे फतेहपुरी कह करते थे। इनके 
पिताका नाम टोडरमल था। इनका जन्म विक्रम रवत्‌ १८५५ वा 
१८५६ के बीचमे हुआ है । 

कविके पिता दो भाई थे, छोटे माईंका नाम चुन्नीलाल था। हाथ* 
रसमे ही दोनो भाई कपडेका व्यापार करते ये | कवि ठौलतरामके व्वसुर- 
का नाम चिन्तामणि था, यह अलीगढ़के निवासी थे। कंविके सम्बन्धम 
कह्दा जाता है कि यह छींटे छापनेका फाम करते थे | जिस समय छीट 
का थान छापनेके लिए बैठते थे, उस समय चौकीपर गोम्मटसार, त्रिकषोक- 
सार और आत्मानुश्ासन ग्रन्थोकी विराजमान कर छेते थे और छापनेके 
कामके साथ-साथ ७०-८० इछोक या गाथाएँ भी कण्ठाग्र कर लेते थे | 

सवत्‌ १८८२ में मधुरानिवाती सेठ मनीरामजी प० चम्पाललजीके 
साथ हाथरस आये और वहों उक्त पडितजीकों गोम्मथ्सारका स्वाध्याय 
करते देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए तथा अपने साथ मथुरा डिवा छे गये | 
वहां कुछ दिन तक रहनेके उपरान्त आप सासनी या लब्करमे आकर 
रहने लगे | कबिके दो पुत्र हुए; बढ़े पुत्॒का नाम लाला टीकाराम है, 
इनके चशज आजकल मी लप्करमे निवास करते € | 

इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध ह--छहट॒टाढा और पद्सएह | छहटढालने 


तो कवियों अमर वना दिया है। भाव, भापा और अनुभूतिकी दृष्टिते वद्द 
रचना वेजोड ६ । 
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कविको अपनी मृत्युका परिशान अपने स्वर्गंवासके छः दिन पहले ही 
हो गया था | अतः उन्होने अपने समस्त कुट्म्बियोकों एकत्रित कर कहा- 
“आजसे छठे दिन मध्याहकै पन्‍्चात्‌ में इस शरीरसे निकलकर अन्य शरीर 
धारण करूँगा” | सबसे क्षमा याचना कर सवत्‌ १९२३ मरार्गशीर्ष कृष्ण 
अमावास्थाको मध्याहमे देहलीमे इन्होंने प्राण त्याग किया था | 
कचिवरके समकाछीन विद्वानोंमे र्नकरण्डके वचनिकाके कर्त्ता प० 
सदासुख, बुधजनविलासके कर्ता ब्ुधजन, तीस-चौवीसीके कर्ता इन्दावन, 
खन्द्रप्रम काव्यकी वचनिकाके कर्त्ता तनसुखदास, प्रसिद्ध भजन-रचयिता 
भागचन्द और प० बखतावरमल आदि प्रमुख हैं | 
पं० जगमोहनदास और पं० परमेष्टी सहाय--यह निस्तकोच 
स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी जैनसाहित्यकी भ्रीवृद्धिमे 
खण्डेलवाल और अग्रवाछ जातिके विद्वानोंका प्रमुख भाग रहा है। 
जयपुर, आगरा, दिल्ली और ग्वाल्यिर हिन्दी साहित्यके रे जानेके 
प्रमुख खान हैं । आगरा सदासे अग्रवालेका गढ़ रहा है। यहॉपर भी 
समय-समयपर विद्वान होते रहे, जिन्होंने हिन्दी जैन साहित्यकी भ्रीवृद्धिमे 
थोग दिया | आरा निवासी १० परमेष्ठी सहाय और प० जगभोहनदासको 
हिन्दी जैन साहित्यकै इतिहाससे पृथक नहीं किया जा सकता है। भरी प० 
परसेष्टीसहायने '“भर्थप्रकाशिका! नामक्री एक टीका जगमोहनदासकी 
तत्त्वार्थ विषयक जिज्ञासाकी शान्तिके लिए छिखी है। इस ग्न्थकी 
प्रशस्तिमे बताया गया है--- 
पूरच हक गंगातट धाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम। 
तामैं जिन चैप्याठ्य छसें, अग्रवार जैनी वहु बसे॥ 
बहु श्ाता दिन में छु रह्याय, नाम तासु परमेष्ठीसद्ाय। 
जैनग्रन्थ रुचि वहु केरे, मिथ्या घरम न चित्त में घेरे । 
सो तत्तवार्थसूत्र की, रची चचनिका सार। 
भाम जु अर्थ प्रकाशिका, गिणती पाँच हजार ॥ 
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सो सेजी जयपुर विपेँ, ,नाम सदासुख जास | 
सो पूरण ग्यारद्द सहस, करि भेजी तिन पास ॥ 
क्षग्रचाल्ल कुछ श्रावक कीरतचन्द्र जु आरे माँहि सुवास। 
परमेष्टीसहाय तिनके सुत, पिता निकट करे शास्रराम्यास ॥ 
कियो अन्य निज परद्दित कारण, छखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तत््वारथ भधिगमसु सदासुख, दास चहूँ दिश अरथ॑प्रकाश ॥ 
इस प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि १० परमेष्टीसहायफे पिताका नाम कीर्तिचन्द्र 
था। उन्हींके पास जैनागमका अध्ययन किया था तथा अपनी कृति 
अर्थप्रकादिकाको जयपुरनिवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार पं० सदासुखजीके 
पास संशोधनार्थ भेजा था| 
पं० नगमोहनदास अच्छे कवि थे। इनकी कविताओका एक सम्रह 
'धर्मरलोचोत' नामसे ख० प० पत्नाअछूजी वाकलीवालके सम्पादकत्वमे 
प्रकाशित हो चुका है। हमारा अनुमान है कि इनका जन्म सवत्‌ 
१८६५-७० होना चाहिए ; क्योंकि प० सदासुखजी इनके समकालीन 
हैं। और सदासुखजीका जन्म संवत्‌ १८५२ में हुआ था। अतएव 
सदासुखजीसे कुछ छोटे होनेके कारण पं० जगमोहनदासका जन्म सवत्‌ 
१८६५ और मृत्यु १९३५ में हुई है। परमेष्ठीसहायने अर्थप्रकाशिकाको 
कं के ९१४ में पूर्ण किया है। धर्मरतनोद्रोतकी अन्तिम प्रशत्ति 
“सित्ती कात्तिक कृष्ण १० संचत्‌ १९४५ पोथी दान किया बाबू 
परमेष्टीसद्वाय भायां जानकी बीबी आरेके पंचायती म्न्द्रिणीसें पोधी 
धर्मेरत्न प्रन्य | 
कविताकी दृष्टिसे १० जगमोहनदासकी रचनामे शैथिल्य है। छन्दो- 
भंगके साथ प्रवाहका भी जमाव है ; पर जैनागमका सार भाषासे अवश्य 
इनकी रचनामे उपलब्ध होगा | छप्पय, सवैया, दोहा, चौपाई, गीतिका 
आदि छन्‍्दोंका प्रयोग किया है। 
१५६ 
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जैनेन्द्रकिशोर--नावककार और कविके रुपमे आरानिवार्त 
बाबू जैनेनद्रकिशोर प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ला अष्टमी संदत 
१९२८ में हुआ था | इनके पिताका नाम वावू नन्‍्दकरिशोर और भाता- 
का नाम किसमिलदेवी था | यह ऊग्रवाल थे | आरा नागरी प्रचारिणी 
समाके संस्थापक और काशी नागरी प्रचारिणी समाके सदत्व थे | इन्होंने 
अंग्रेन्नी और उदृकी शिक्षा प्रात की थी। इनमें कविताकी शक्ति उन्स- 
जात थी । नौ वर्पकी अवत्थामें इन्होने सम्मेठ्शिखरकी वर्णनात्मक 
स्तुति लिखी थी इन्होंने अपने साहित्यगुद श्री किय्ोरीलाल योत्वामीकी 
प्रेरासे ही भारतवर्ष! पत्रिकाम सर्वप्रथ्म विन्याव्हिरँ नामक नाटक 
प्रकाशित कराया। उपन्यास और नाटक र॒नेकी वोग्चता एवं उ्दूँ 
शाबरीकी प्रतिमा इन दोनोंका मणिक्राञइन चयोय हिन्दी कविताके साथ 
इनके व्यक्तित्में निहिंत था | इनके उर्दू शावरीके गुद मौलवी 'फलल! 
थे | ऋुझायरोम इनकी उर्दू झावरीकी धृम भच जाती थी। इन्होने लेखक 
और कविके अतिरिक्त मी अपनी सर्वतोनुखी अतिमा्क कारण जिन यजठा 
और नागरी प्रचारिणी पत्रिका के उुवोंग्च उंपादक, त्वाह्द विद्यल्य 
काझीक मनन्‍त्री; हिन्दी सिद्धान्त्-ण्काझ् में उर्दृका इतिहास लिखनेंके पूर्ण 
सहयोगी एवं जिन यंग एसोटियेदान के प्गन्तिक मन्‍त्री जादिके कार्व- 
मारका बेहन वर्ढी उफलताके साथ क्िण थ | 
इन कार्यो अतिरिक्त आण्ने सन्‌ १८९७ में 'लैन नाव्कमप्डलीकी 
स्थपना की थी | कलिकीतुक, रनोसू, अंदना; श्रीपाल, मदुन्त आदि 
आपके द्वारा रचित नावक तथा सोमाउती, हौपदी और इृपणव्यच आदि 
आपके द्वारा लिखित प्रहसनोंका सुन्दर अमिनय कई वार हुआ णथ | 
उपन्यासोमिं इनकी निन्‍न रचनाएँ मसिद्ध हैं-- ५ 
१, मनोर्मा २. कमल्नी ई. उुदुम्गल ४. शुलेनार ५« डुचन 
६. मनोव्ती । हा 
ब्र० शीवलप्रसाद--लह्षचारीचीका जन्द संत 2 ड० भर 


ञ् 
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जैनेन्द्रकिशोर--नाटककार और कविके रुपमे आरानिवार्स 
बाबू जैनेल्रकिशोर प्रसिद्ध हैं । इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी संवत्‌ 
८ में हुआ था| इनके पिताका नाम वावू नन्‍्दकिशोर और माता: 
का नाम किसमिसदेवी था | यह अग्रवाढू थे | आरा नागरी प्रचारिणी 
समभाके संत्थापक्र और काशी नागरी प्रचारिणी रुमाके सदस्य ये | इन्होंने 
अंग्रेजी और उर्दूकी छिक्षा प्रात की थी। इनमे कबिताकी शक्ति जन्‍्म- 
जात थी। नों वर्षकी अवस्थामे इन्होंने सम्मेढशिखरकी वर्णनात्मक 
स्तुति लिखी थी। इन्होंने अपने साहित्यगुद श्री किशोरीलाल गोत्वामीकी 
प्रेरणासे ही भारतवर्प! पत्रिका सर्वप्रथम विभ्याविददार' नामक नाटक 
प्रकाशित कराया। उपन्यास और नाटक रचनेकी योग्यता एवं उर्दू 
शावरीकी प्रतिभा इन दोनोंका मणिकाद्नन सबोग हिन्दी कविताके साथ 
इनके व्यक्तित्ममे निहित था | इनके उर्दू शावरीके गुरु मौल्वी 'कजक! 
थे। मुशायरोंस इनकी उर्दू शायरीकी धूम मच जाती थी। इन्होंने लेखक 
और कविके अतिरिक्त भी अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमांके कारण जिन गजट!' 
और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के सुवोग्य संपादक, स्वाद्ाद विद्यालय 
कार्शीक मन्‍्त्री; हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाश में उर्दूका इतिहास ल्खिनेके पूर्ण 
सहयोगी एवं जिन वंग एसोशियेशन' के प्रान्तिक मनन्‍त्री आदिके कार्य- 
भारका वहन बड़ी सफल्ताके साथ किया था| 
इन कार्योक अतिरिक्त आपने सन्‌ १८९७ में जैन नाटकमण्डलीकी 
स्थापना की थी | कलिकोंठुक, मनोरमा, अजना, भ्रीपाछ, प्रदुग्न आदि 
आपके द्वारा रचित नाटक तथा सोभासती, टौपटी और कृपणदास आदि 
आपके द्वारा लिखित प्रहसनोंका सुन्दर अमिनय कई बार हुआ था | 
उपन्यासोमे इनकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध हैं-- 
१, मनोस्मा २. कमलिनी ३. सुकुमार ४. गुलेनार ५ दुजन 
६, मनोंवती | 
त्र० इीतलग्रखादू--अह्मचारीचीका जन्म सन्‌ १८७९ ई० में 
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रूपनऊझमे हुआ था। इन दिगारा नाम मक्रानत्यछ और माताका 
नाम नागयणीदयी था। इस्टोने मैद्िक्यूटरेगनकी परीक्षा उत्तीर्ण सर 
प्ताइप्शटिपी परीक्षा उत्तीर्ण थीं थी। भाप अच्छी सरकारी 
नाउरीई पदपर प्रशिश्ति थे | रस १९०४ दी फोगम इनकी सिडपी पली 
घर द्ोदे भारवा सागंसास है| गया । (सम जत्तशदनायरों आपने जैन 
क्रय स्वाष्यात हारा मन व्या। सम्ाय नेयानी गन तो पहटेसे 
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और पीसी सपराथफ मर्पादफ़ रं7।॥ थापड़ द्वाथ विरजित और घनूदित 
७७ प्रग्य ६ जिनण गिश्धण्म विषयाके अनुसार निम्न प्रकार है 
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रातहिन जिसने एसना सुन्नमण किया हो, भारतमे क्या कोई दूसरा 
स्यक्ति मिलेगा! * 

एनपी मूल्यु शायनऊम ही १० फ्रवरी १९४२ में हुई । 
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